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हि ह के खरे श्र दाप्ाए आयशा द्ान्स दा न 
डडि्होंने साधु हे कठोर द्रतों गे पादम पछारमे हग मे 


पिनेया पे छत फोम फिये ओर शहिसा के झुछ तत्वों को 
नए जीवन में प्रतिध्डित फरने मे लिये संदत्त प्रधार छिपा, 
ने भभाग-वतितपिस-प्रणि इडिगयर पतल्पतणय श्री पी. १००८ 


रे अं #5५ जमीनी | प्र रब 
॥० हसायाईे ली पिशययह्दन सरोदयर था पवित्र स्मतति में 


भीवकथन 


कभी-कभी विद्वान माने जाने वाले व्यवित भी कुछ ऐसे विचार व्यक्त 
कर डालते हैं जो सत्य तथा ओऔचित्य की दृष्टि से स्वंथा अग्राह्म होते हैं ! 
ऐसे असत्य तथा अनपयवत विचारों की उत्पत्ति और अभिव्यवित का कारण 
चाहे कदाग्रह हो अथवा संबद्ध विषय की यथोचित जानकारी का अभाव, 
परंतु ऐसे विचार विपला प्रभाव डालते है और उनका निराकरण आवश्यक 
वन जाता है । 
श्री घर्मानंद कौशाम्बीजी ने अपनी पुस्तक “भगवान्‌ बुद्ध में श्रमण- 
शिरोमणि, अहिंसा के अनन्य उपासक तथा प्रसारक, भगवान्‌ महावीर पर 
रोगनिवृत्ति के छिए मांसभक्षण का आरोप लगाया है। सर्वेप्रमुसल जनागमों 
में गिने जाने वाले श्री भगवती सूत्र के एक सूत्र को उन्होंने आधार बनाया है । 
भगवान्‌ ने अपने एक मुनि शिष्य श्री सिद्द को कहा कि “तुम मेंदिक 
नगर में सेठ गृहपति की भार्या रेवती के घर जाओ और उनसे 'मज्जार 
कद्टा! कुक्रुइमसा' (औपब रूप) ले आओ जो उन्होंने अपने लिए बना 
गया है ।” भगवत वचन में प्रयवत उन छब्दों का 'ब्रिल्ले द्वारा मारे गए 
मर्ग का मास ऐसा अगगत और अमभावत्य अर्थ करके कौशाबीजी ने अनर्थ 
किया है । 
नाया में अनेकार्थ शब्द रहते है । दो शब्दों से मिलकर बने हुए 
शग दा का अर्थ भी बटत बार उन दोनो झद्दों के अर्थों से स्वथा सिन्न दाता 
है। सरद्रत तथा प्रात लाया में तो बिशेधतया अनेकाशथतला पाई जाती है | 
टसलिए विवेकर्शील विद्वान्‌ किसी भी ग्रंथ में प्रयात शब्दों का अर्थ था 
उन ब्यास्या करते ढवए इस बाल का ख्यान रखगा कि किसे व्यक्तित ने 
हिसाया, हिसे समय, विस परिस्थिति में, किस निधिन मे, किस प्रसंग पर 


कर विसाया मब्रय में बट घर कटे । 
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की पृण्यभूमि में महासभा की ओर से पंडितजी को भेंट करने का मुझे 
श्रेय प्राप्त हुआ था और उनके इस ब्लाघ्य प्रयास की सराहना उत्त अवसर 
पर भी मैने की थी । 

उनके लेख को पुस्तक रूप में विद्वानों के निष्पक्ष भाव से अवलोकन 
के लिए भेंट करने और इस चचित विपय की वहुमुल्ली व्याख्या और विद्यदी- 
करण के इस अमूल्य प्रयास को उनके समक्ष रखने में महासभा हर्य अनुनतर 
करती है। हमें आया है कि इसका अध्ययन करके सभी बविवेकद्यीछ विद्वानों 
को संतृप्टि प्राप्त होगी । 
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और अहिंसा के परम उपासक के जीवन में मांसाशन का मेल बैठ ही 
नहीं सकता है यह हमारी धारणा जैसे आज है वसे प्राचीनकाल में भी थी । 
यह भी एक प्रइन वारवार सामने आता है कि जिस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने 
मांस खाया यदि उसी प्रकार भगवान्‌ महावीर ने भी खाया तथा जिस प्रकार 
आज वद्ध के अनयायी मांसाशन करते हैं उस प्रकार कभी-कभी जन श्रमणा 
ने और गृहस्थों ने भी किया, तो अहिंसा के आचार में भगवान्‌ महावीर और 
उनके अनुयायी की इतरजनों से क्या विशेषता रही ? ये और ऐसे अनेक 
प्रश्न अहिसा में सम्पूर्ण निप्ठा रखने वालों के सामने आते हूँ । अतएव उनका 
कालानुसारी समावबान जरूरी है। पूर्वाचार्यों ने तो उन-उन पाठों में उन 
दाव्दों का वनस्पतिपरक अर्थ भी होता है ऐसा कहकर छठी ले ली, किन्तु 
इससे पूरा समाधान किसी के मन में होता नहीं और प्रश्न बना ही रहता 
है । आधुनिक काल में जब त्याग की अपेक्षा भोग की ओर ही सहज झुकाव 
होता है, तब ऐसे पाठ मानव-मन को अहिसा निष्ठा में विचलित कर दे 
और बह त्याग की अपेक्षा भोग का मार्ग ले; यह होना स्वाभाविक हैं । 
इस दृष्टि से उन पाठों का पुनविचार होना जरूरी है, ऐसा समझकर 
छेसक ने जो यह प्रयत्न किया है वह सराहनीय और विचारणीय है| 

देसक ने विविध प्रमाण देकर भरसक प्रयत्न किया है कि---उन सभी 
पाठों में मास का कोई सम्बन्ध ही नहीं हे । अनेक कोप और णास्त्रों से यह 
सिद्ध क्रिया हे कि उन शब्दों का वनस्पतिपरक अर्थ किस प्रकार होता 
है । इस पढ़कर अस्थिर चित्तवालों की अधिसा निप्ठा दढ होगी--इसमें 
नहा है, ओर आद्षप करनवालों के छिए भरी नयी सामग्री उपस्थित 
की गई है, जो उनके विचार को बदल भी सकती इस दष्टि से लेखक 


ने महत्‌ पुण्य की कमाई और एतदथे हम सभी अहिंसा सिष्टा 
रगनवालों के वे घन्यवाद के पात्र है । 
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की सभाओं ने भी इस पुस्तक के विरोध में प्रस्ताव पास कर योग्य अधि- 
कारियों को भेजे । 

इस आन्दोलन का परिणाम मात्र इतना ही हुआ कि उक्त पुस्तक 
दोबारा न छपवाने का तथा इन प्रकाशित संस्करणों में मांस सम्बन्धी 
प्रकरण के साथ जैन विद्वानों के मान्य क्षय को सूचित करनेवाला नोट 
लगवा देने का अकादमी ने स्वीकार किया परन्तु खेद का विषय यह है कि 


इस पुस्तक का ग्यारह भाषाओं में सर्वव्यापक प्रचार बराबर आज भा 
चात्य ५९ 


भारत एक वर्म-प्रवान देश है, मात्र इतना ही नहीं, अपितु सत्य और 
अहिसा की जन्म-वृमि है। इसी धर्म वसुन्धरा पर भारत की सर्वाच्च 
विभूति महान्‌ अहिसक, कूणा के प्रत्यक्ष अवतार, दीर्ब तमसस्‍्वी, महाश्षमण 
मिग्रेथ तीर्थंकर ( निग्गठ सायपुन्त ) भगवान्‌ महाबीर स्वामी (जनों के 
चोबीसवें तीर्थकर) का जन्म हुआ । इसी पवित्र भारत भूमि में उन्होंने 
जगत्‌ को सत्य, अहिसा, अपर्ग्रिह तथा स्थाद्राद आदि सत्िद्धान्तों को 


प्रदान किया । समस्त विश्व इस बालन को स्वीकार करना हैं कि शथ्रमण 


भगवान्‌ वरद्धमान महावीर तथा उनके अनुयायी निर्मथ जैन श्रमण मनसा- 
बानला-ठमंणा अिसा के प्रतिपालक थे और उनके अनुयायी श्रमण एव 
श्रमणोपासक आज तका इसके प्रलिपाछक है 


ग्मा टोले टहरा!भा 3स्तबा सन्‌ २८८४ मे ग्रानि आज से ८० बाय पहले जमन 
दिद्वान्‌ डाक्टर हर्मन जैकोबी ने जैनागम “आचाराग सूत्र” के अपने अनुवाद 
में सत्रगत मास आदि अब्दोंवाले उल्सले 


नी ३ # 
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पयों का जी अर्थ किया था उस पर 
कया था। अनेक विद्वानों ने ठाकटर जैकोवी 
का मनव्या थी खान मरष पस्लिकार टी छिठी थी जिनसे परिणामस्वेनप 


20 75 52, 


छिद्रातों ने पर्वादा ऊटापो 


वा के अतना मल परिबतन करना पड़ा | उन्होंने अपने १४-२- 
2०८८ टईशावी था पत्र में अपनी नल स्वीकार की । 
' हि आब इसानिहल डिडरेचर आब जैनाज पध्य ११७-११८ में 
किराटाड रसिय्ाद वार्प दया ने दस प्रकार किया है :--' 
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को संसार के समक्ष अयथार्थ रूप से प्रकट कर जो चर्चा उपस्थित की है 
उसका आज नक अन्त नहीं आया । 


यद्यपि अध्यापक कौथाम्ब्री पाली भाषा तथा वीद्ध साहित्य के प्रखर 
विद्वान माने जाते थे परन्तु अर्द्ध मागत्री भाषा के तथा जैन आचार-विचार 
के पूर्णजाता न होने के कारण एवं गोपान्डदास भाई पटेल भी इन विययो 
में अनभिज्ञ होने के कारण (दोनों ने) जैनाग्मों के कशथ्रित सूत्रयाठ़ों का 
गरत अर्थ ूमाकर निग्गठ नायपुन्त श्रमण भगवान्‌ महावीर तथा उनके 
अनुयायी निर्ग्रथ श्रमण संघ पर प्राण्यंग मत्स्य मांसाहार का निर्मूल आल्षेप 
सटगाया है। वास्तव में वात यह है कि जो भी कोई अहिसा धर्म के अनन्य 
संस्थापक, प्रचारक, विश्ववत्मछ, जगदुबबन्धु, दीर्घ तपस्वी, महाश्रमण 
भगवान्‌ महावीर पर मासाहार का दोपारोपण करता है, वह भगवान्‌ 
महावीर को यथायोग्य नहीं समझ सका, उनके वास्तविक पवित्र जीवन 
को नहीं समझ पाया । बही कारण है कि ऐसे व्यक्ति ऐसा अप्रधस्त दुस्साहस 
कऋर ज्ञाल-अज्ञात भाव से मांसाहार प्रचार का निमिन बन जाते हू। एस 
निर्मद्न आल्षेप का प्रतिवाद करना सत्य तथा अहिसा के प्रेमियों के सिये 
अनिवार्य हो जाता है । दसी वाल को छश्य में रखते हुए कई विद्वा्े 
टस प्रतिवाद रूप दुछ खेख सथा पुस्तिकायें छिखकर प्रकाशित कीं । 


है 


किर भी, जिवासओं के लिये इस विपद में विशेष रूप से खोजपूर्ण लेन 
शी आवब्यकता प्रतीत हो रही थी । अतः भारत दे; अनेक स्थानों से मित्रों 
तथा विद्यार्थी वन्ब्रुओं ने अपने पत्रों द्वारा सथा साक्षात्‌ रूप में मिलकर मुर्से 
टुस “भगवान बद्ध” के मॉसाहार प्रकरण के यतिदाद रूप झऑोपनयोजएर्ण, 
विल पुरस्सर, जैनशास्त्र-्सम्मत सथा जैन कआवार-विचार के अनुकूल 
नेद्ब्र हिसने की आग्रटनरी पुन:अन. प्रर्णायें की । इन निरन्तर की 
प्ररणातं ने मेंर मन में सपप्त इच्छाओं को बद प्रदान किया । 
वध माय मे थी स्मेशवस्द्रती दगट जन (परण्चिम पाकिस्तान से 
आय हए) कानपुर निवासी ने इस विधय पर बुछ नोट छिय भेजें और 


भावना प्रशट णगी शशि दस विपय 


से विधय पर एक सुन्दर लिबन्ध तैयार किया जावे 


१८ 


अतः: थे अपने जीवन में किसी भी हालत में अपने छिये अपवाद मार्ग का 
आश्रय नहीं लेते | इसका आशय यह हैं कि वे अपने जीवन में हिसा आदि 
जिसमे हो ऐसा कोई कार्य नहीं करते । अते: प्राण्यंग मांसादि को ग्रहण 
करना उनके लिये असभव ही है इसलिय्रे जैनों के पाँचयें आगम “भगवती 
सूत्र” के विवादास्पद सूत्रपाठ के शब्दों का प्राण्यंग मांसपरफ अर्थ करना 
नितान अनुचित और ग़लत है तथा श्रमण भगवान्‌ महावीर को जो टोग था 
जिसते लिये उन्होंने जिस औपब का सेवन किया था यदि वह प्राण्यंग मांस 
होता तो बह प्राणघातक सिद्ध होता। इसलिए उन्होंने वनस्पतियों से तैयार 
हुई शीषबधि का सेवन कर आरोस्य झाभ किया। वह औयध 


“लवंग से संस्कारित बिमोरा ( जम्बोर ) फल फा पाक” ओऔयब 
रूप में प्रटण दिया था। वर्योकि इस ओपच में रक्त-पित्त आदि रोगों का 
शमन करने के पूर्ण एण विद्यमान हें । 

स्वेताबर जैनो द्वारा सान्य इस सूत्रपाठ का अर्थ बसस्यतिवरक 
ओऔपस रूप में सुज्ञ दिगम्वर जैन बिद्वानों ने भी रवीकार फिया £ भौर से 
भीगधघनदान की 'नरि-भरि प्रशसा की है। मात्र इलना ही नहीं, अपित यश 
भी स्वीकार फ्िया है कि भगवान्‌ को इस औपब दान देने के प्रभाव से 
शेबती शाविका ने तीर्थंकर नाम-छर्म का उपार्जन किया, इसलि! ओपन 
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समाज में संतोष नहीं हो सकता । तथा भाई गोपालदास जावाभाई अथवा 
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सत्यप्रियता का परिचय देते हुए वास्तविक विद्वत्ता का परिचय देना 
चाहिये | 
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7.८56९८५ (घामिक नेता) नामक पुस्तक प्रकाशित होने पर अल्प- 
संख्यकों की भावनाओं का आदर करते हुए उसे ज़ब्त कर तथा “सरिता” 
मासिक पत्निका के जुलाई के अंक को जब्त करके सत्य परायणता का 
परिचय दिया है वैसे ही अध्यापक घर्मानन्दर कोशाम्बी कृत “भगवान्‌ बुद्ध 
नामक पुस्तक के लिये भी कदम उठाये जिससे अहिसा-प्रेमी जगत्‌ के सामने 
शुद्ध न्याय का परिचय मिले । 

इस निवन्ध को छिखने में जिन ग्रंथों की सहायता छी गयी है उनकी 
सूची आगे दी है। उन सब ग्रंथकर्ताओं का साभार धन्यवाद । 

इस निवन्ध सम्बन्धी सब प्रकार की सम्मतियां एवं सूचनायें नीचे 
लिये पते से भेजकर अनुग्रहीत करें । 
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[९१] 
जैन थहिसा का प्रभाव 


जम अदिया के बारे में गैस नदीं जानता ? जन धर्म के प्रत्येक 
ऊझायार-पियार की कसौटी अधिसा ही है। जन पर्म की इसो विभेधता 
में: फारण विध्य गय अन्य कोर्ट भी पर्म इस की समानता सहीं कर सझता । 
गत भी जनों के अशिसा, संगम, संघ देय पान समा संदिशा-मसादि का 
ह्याग सारे संसार में प्रसिश है। इसी खिये घह पर्म दिया-पर्म है नाम से 
आज भी जग धिश्यान है। इसकी अश्किया ज्रिमा को देखकार आज के 
विवश टविड्धान में हो जाते है। हा>ू राखा दिनोँंद चार 
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विश्वग्ांति की आवाज़ प्रभु श्री पार्ब्यनाव और प्रभु श्री महावीर केः 
यनुयायियों के भतिरिवत दूसरा कौन कर सकता है ? 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी लिखते हैं कि “महावीर स्वामी का नाम 
किसी भी रिद्धान्त के लिये यदि पूजा जाता है तो वह अहिसा ही है। प्रत्येक 
धर्म की महत्ता इसी बात में हे कि उस घमम में महिसा का तत्त्व कितने' 
प्रमाण में है। ओर इस तत्त्व को यदि किसी ने अधिक-से-अधिक विकसित 
दिया है तो बह भगंवान महावीर ही थे ।” 

भगवान्‌ महावीर हो अथवा कोई भो जन तीयँकर हो, न तो वे स्वयं 
ही मदिरा -मांसादि का प्रयोग करते हैँ और न ही उनके अनुयायी 
यहाँ तक कि जन धर्म पर विश्वास रखने वाले गहस्थ भी, जो किसी 
तरह का ब्रत-नियम या प्रतिज्ञा को ग्रहण नहीं करते अर्थात्‌ श्रावक 
के ब्रतों को भी ग्रहण नहीं करते, मांस-मदिरादि अभक्ष्य पदार्थों से 
टेमेंशा दूर रहते आ रहे हैं। भगवान महावीर आदि जैन तीर्थकरों 
के मांसाहार निरोध का सबिशेष परिचायक सबूत (प्रमाण) इससे 
अधिक व्या हो सकता है । ' 


निर्य श्रमण-जैन साधु तो छः काया के जीवों की हिसा से बचते हैं । 
वे त्रमकाय के जीवा का आरंभ ( हिसा ) नहीं करते, सचित्त फल, फल, सब्शी 
आदि का भक्षण नहीं करते । अग्निकाय का आरम्भ नहीं करते। सचित 
जन वा उपयाग नहों करते । बैठना था सडे होना हो तो रजोहरण 
(ऊनादि नरम बरतु का एक गुच्छा, जिससे स्थान साफ करने पर जीवादि 
की हिसा का बचाव होता है) में स्थानादि का प्रमार्जन (साफ़-सूफ़) करके 
बदते, उठते, चडन, सोते हैं, ताकि किसी सूद्षम जीव की भी ट्रिसा ने हो 
नमाद | पृथ्वा का ने स्वयं लोदते हैं ने दूसरा से रादवाते हैें। वायकाय 
(वाय के जीवों) की दिसा सेबचने के छिए न सा चलाते है, ९८ 
अजब कील जल अपन किशिजमिललल 

2. भगवान्‌ महावीर तथा उनके अनयायी नि्रय श्रमण एवं श्रमणा- 


शक्कर डु पा 


तक के आवार सम्बन्धी विज्वेष स्पध्टी करण अगल स्नम्भों में करेगे । 


( ४५ ) 


दुगरों मे घलवाते हैं। राभित्मीमन भी नहीं करते, क्योकि इसमे 
प्राय: भस जीवों की हिसा होती है तथा भोजन के झाथ भस शवों 


भेः पेट में चले में मांनमक्षण वा दोप भी मंभद है । दंखसे सपष्ट 
गे जाता है कि समस्त जन सोर्थकरों---गंगवान्‌ महादीर आदि-न अपने 


अनुयायी जैन मुनियों के लिये स्थृूल से देकर यूदभ हिसा से बसे के ख्ये 
भेया जदिसापालन के प्रसि कितना जायरूफ रटने दा आदेश दिया है। 
जिसके फलस्साए आज तक जैन साघनयाध्यी संप्र स्वत से लेफर गूदम- 
से-नु#म अधिगा पा पान यारने में सदा जागसाश चाण भा रा है। यह 
घात घाज भी गंगार प्रत्यक्ष देख रहा है । 

धादी भाष के रघक सं श भगयान महादीर दीय पर सथाप जानते 
थे। उत्होंने मतलाया वि मागय शव सदा इतनी सृहम अहिंसा का पान 
नहीं मंरगा सम तक यह निर्वाण (भोदा) प्रासलि में झमये नह हो सकता । 
शाध्यत गुर प्रात करने या अर्टिया के पूर्ण पॉलन को छोटकऋर अन्य 
साधन हो ही गहीं सबाता। इसी बजा मे ब्रीसराहओेद भगदाग्‌ 
गहादीर द्वारा छपादिटश झ्ागभों क्र प्रयान विधय अटिम्त ही है । 
जो धर्मनिर्यागरा शोधवार माँ लंका सूद मात्र से लोगों भी दिखा 
मे स्थय एप हैं जोर दस दो के लिये बसे दा विधार बारतेती उसे भर पोस- 
भणथ हा धारोप शगाना एड सेझा प्रशित है इसके ये एज सराद्क 
इयय शिभार कर भश्ने 

सहिसा के दिपय हे कर््ामागर बोशराग शर्पक भगवान महादीर 
गे गेट इंगय फरमादा है >> 

उश्ये धादया फिघाउदा, सुरशाया दृष्पडिणसा 
धघत्पिययह़ा पिधरीविधों शोविएशामा चातिदाएश्त इंच 
(छायाशँय छुत् | घत २ एउ० ९) 

शर्मा ६ प्राशियों दे धापाय पिप पे हेड हद 2: ऋषिया चर 

है, दूएुद गद को हिकाए है, जार साइशे स्रिद 5, शोगत सनी कं! ए 


कै क्र 
कक श्र करत पा 
इक डर ष्ट मारता हे है पर घ्ाप 


( ८ ) 


जो सराक” के नाम से प्रसिद्ध है। सराक शब्द “सराबक-श्रावक का 
अपम्रंण होकर बना है । ये लोग कृषि, कपड़ा बुनने तथा दुकानदारी 
आदि का व्यवसाय करते हैं। ये छोग उन प्राचीन जैन श्वावकों' के बंधज 
हैं जो जेन जाति के अवशेप रूप हैं। यह जाति आज प्रायः हिन्दू 8 
को अनुयायी हो गई है। वहीं-कहीं अभी तक ये लोग अपने आपको रा 
समझते हैं। इस जाति के विपय में अनेक पाव्चात्य तथा पीर्वात्य विद्वानों ने 
उल्लेख किया है । जिसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है । 

१. मि० गेट अपनी सेंसर्स रिपोर्ट में लिखते हैं कि :-- 

इस वंगाल देद में एक खास तरह के छोग रहते हैं। जिनको 'सराक 
कहते हैं। इनकी संख्या बहुत है। “ये छोग मूल से जैन थे”, तया इन्हीं 
की दंतकथाओं एवं इनके पड़ीसी भूमिजों को दंतकथाओं से मालूम होता 
है कि--ये एक ऐसी जाति की सन्तान हैं जो भूमिजों के आने के समय से 
भी पहले बहुत प्राचीन काल से यहाँ बसो हुई है। इनके बड़ों ने पार, 
छरों, बोौरा और भूमिजों आदि जातियों के पहले अनेझ स्थानों पर 
मंदिर बनवाये थे। यह अब भी सदा से ही एक चान्तिमयी जाति है जो 
भूमिजों के साथ बहुत मेल-जोल से रहती है। कर्नछ डैजटन के मतानुसार 
ये जन हैं और ईसा पूर्व छठी दशाताव्दी ( 9 (व्मांपाण 3, 0. ) से 
ये छोग यहाँ आवाद हैं । 

यह झब्द सराक” निःसन्देह “धावक्र' से हो निकला है, जिस का 
थर्य मंस्कृत में सुनने वाल्या' होता है। जैनों में यह शब्द गृहस्थों के लिये 
बता है जो लोौकिक व्यवसाय करते हैं और जो यति या साथु से भिन्न हैं। 

(मि० गेंट सेंसर्स रिपोर्ट) 


2 हक मिल क ला ह तनकक 
१. जेनागमों में श्रायक्र शब्द गृहस्थ ब्रतथारी जैनों के छिये आया 
हैं, हरन्तु बोदों ने श्रावक्र घब्द बौद्ध भिक्षओं के छिये प्रयोग किया है । 


| 
सराक नो कि श्ावक घब्द का अपमंत है बढ़ गृहस्थों को जाति के लि 


ना 


कक के ड्गरःि #7०७ 9 | ध्क् जाः है: १7 ४ थक "०बीआ4 हद 
प्रसद्ध है। इसलिये यद जाति जैर गृटस्थ-श्रमणोपासकों का अवशेप 
रूप है द्रममे सन्देश नहीं है । 
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(६ 29) 


(६) यह बात बड़े गीरव की है कि जिस जाति को जन धर्म भले हुए 

आज तेरह सी वर्ष हो गय हैं उनके वंशज आज तक वगाछ जस मांसाहादा 

शमें रहते हाए भी कदर निरामियाहारी हैं। इस जाति में मत्व्य तथा 

मास का व्यवहार सर्वेथा वर्ज्य है। यहाँ तक कि बालक भी मत्स्य या 

मांस नट्टी साते । मांसाहारी और हिसकों के मध्य में रखते हुए भी ये लोग 
पूर्ण अद्िसाह तथा निरामिपभोजी है 


७, कनेलछ 'डलटन का मत हैँ कि+-+- 


टुस जाति की यह अभिमान है कि इस में कोई भी व्यतित किसी 
प्रोजदारी अपराध में दंडटित नहीं हआ । और अब भो समयव ट्टै कि इन्हे 
यहा अभिमान है कि दस विटिश राज्य में भी किसो को अब तक की: 
ऐ्ैगगरी अपराध पर दंदट नदी मिला | ये वास्तव में शांत और नियम री 
खाने बाद £ै। अपने आप और पट़ीमियों के साथ शांति से रहो € 
ये लोग बटुत प्रतितगियिल तथा बद्धिमान मालूम हाते € 

(८) अनेकों जैन मन्दिर और जैन तीर्यकरों, गणवरों, निर्ग्रतों, श्विक 
वियाओं की मलिर्यां आज भी दस देश में सवेश्न देख्नर-उत्रर ब्ितरी 
पा: 4, जो कि “सराक” छोगो के द्वारा सिभित तथा प्रतिप्डित कराई 
777 #£॥ (3. 58. ॥8, 88) 

गंगा थे यट है हि टवारों वर्षों में आने मद धर्म (जैन धर्म) कोमूट 
ये पर भी और अन्य मासाद्ारी धर्म-गंत्रदायों में मिल जाने के बीद है 


रु] ् क्न 
क्रायया # मरनाअ” का ऋष जि 6 पक हा अर पका की + आर 
क्षय कर * + ** ् कर 4 7 


ते धर्म के आवार सम्बन्धी अनेक विनवताएँ आज ना 


है अल क 7 
_ ० आ के 


से हाफ वचन में यश बात रद है हि जैन धर्म निया 

कं न. के की डा प्रार 

(>पमा. डजिपद प्रशगन महारीर आर सीर्चीझरों ने अ्दियां 
डाल हार तण हा 4 


*ः अचल कक 7० जम कम ल्‍* दिल नलकक आती २५ १8 ७४7 का “7 कक मए' &| ह । बद्य 7 १४, शा का क्रा 
कं 006 36 48% 28 छव का लाग 
हेड कलाड अीरिशओ आऔ़ा आटिटट हिल 


६:7४ धरििशाम रेस  जलटानल 860 


प्रथ का | गर विपे मिसा दंत खूब (सापइनएओबी, श्रवश्श्ादिंए ) 
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चारित्र के अभाव में सर्व कर्मजन्य उपाधि से मुक्ति रूप निर्वाण ( मोक्ष) 
की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकता । 

जैन श्रमणोपासकों (गृहस्थों), जैन धर्म के प्रचारक निग्रयों (साथुओं) 
तथा जनधमंनिर्यामक तीर्यकरों का आचार कितना पवित्र था और 
है इस का संक्षिप्त विवेचन करना इस लिये यहाँ आवश्यक है कि आप 
देखेंगें--ऐसे चरित्र चाला कोई भी व्यवित प्राप्यंग मंत्स्य-मांसादि अभन्‍्ष्य 
पदार्थों का कदापि भक्षण नहीं कर सकता । 





हा] 
है] 
जेफक्रफों 


जेन गहसलों (आवक-आविकाओं) का आचार 


कि ४. प्र दर कप का 
हक हेए 07777 ४8 हर है हर रुक राह] # ६६ हे हे इेफ0: २ ह7 कर 


रे 


(९ ) हड़ाल अश्श हे रा आपात 


शंधविभ्रशश >-ज वि एड ४ भषवाओ हे. हि चरेताएओ ही अचाचलर 
वी हो हद था एछ ४ थी सि हद इचागी छह दशाईए४ 


घट $ बज्ल | 


5 


बाड़ आर्ज जा है 


दमन कक >> 
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ऊ ढ़ का ल पक ८ 
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जेन परम्परा के अनुसार श्रावक-श्राविका बनने की योग्यता प्राप्त 
करने के लिये निम्नलिखित सात दुर्ब्यसनों का त्याग करना आवश्यक है :- 

१. जुआ खेलना, २. मांसाहार, ३. मदिरापान, ४. वेश्यागमन, ५.- 
शिकार, ६. चोरी, ७. परस्त्ीगमन अयबा परपुरुषगमत । ये सात 
दृष्यंसना हैं । 

ये सातों ही दु्य्ंसेन जीवन को अबःपतन की ओर छे जाते हैं।' इनमें 
से क्रिसी भी एक व्यसन में फंसा हुआ अमागा मनुष्य प्रायः सभी ब्यसनता 
का शिक्वार बन जाता 

इन सात ब्यसनों में से नियम पूर्वक किसी भी व्यसन का सेबत ने करने 

बाल हो श्वावक-शथाविका बनने के पात्र होते हूँ। 


जप 


(से) शआ्रावक् बनने के लियें:+-- 


उपर्यवत सात व्यसनों के त्याग के अतिरिक्त गृहस्थ में अन्य गुण भी 
होने चाहिये । जैन परिभाषा में उन्हें सा्गातुसारी गुण कहते हैं । इस 
गधों में से कुछ ये हैं:--- 


नीति पृ्वक धनोयाजन करे, थिप्टाचार का प्रशंसक हों, गणवान 
एर्पों का आदर करे, मबरभापी हो, छज्याशीड हो, शीलवान हो, माता- 


कं ०.4 


/ का भक्त एवं सेवक हो, धर्मविमद्ध, देशविशद्ध--ए्वं कुलविरुद्ध 
दाय ने करने वाला हो, आय से अधिक व्यय ने करनेवाछा हो, प्रतिदित 


समावद्य सुतने वाह हो, दव-ग (जिनन्द प्रम तथा निग्रेव गे ) की 
४ गलत कारन बाला /2 7 


, नियत समय पर परिमित सात्विक भजन करने 
नी का ए साब-संतों का यथोवित सत्कार करने 


हु उठा न हू 54 4४ लिकिप्ट ध्ञ्य 
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२. सत्याणुत्रत, ३. अचीर्याणुत्रत, ४. ब्रह्मचर्याणुत्रत, ५. परिग्रह- 
परिमाण अगुव्रत । 

तीन ग्रृणब्रत--६. दिगव्रत, ७. भोगोपभोगपरिमाण ब्रत, ८ 
अन्य दण्डत्याग ब्नत। 

चार शिक्षात्रत--५९. सामायिक्र ब्रत, १०. देशावकाशिक ब्रत, ११- 
पीपधोपवास ब्रत, १२. अतिथिसंविभाग ब्रत । 

(घ) श्रावक-श्ाविका फा अहिसाणुत्रत 

पहला ब्रत स्थूल प्राणातिपातविरमण ब्रत” अर्थात्‌--जीवों की 
हिंसा से विरत होना । संसार में दो प्रकार के जीव हैं, स्थावर और त्रस । 
जो जीव अपनी इच्छानुसार स्थान बदलने में असमर्थ हैं वे स्थावर कहलाते 
हैं । पृथ्वीकाय, अप्काय - (पानी), अग्निकाय, वायुकाय तथा वनस्पति- 
काय--ये पाँच प्रकार के स्थावर जीव हैं। इन जीवों के सिर्फ़ स्पौ्शे र्द्रिय 
होती है। अत इन्हें एक्रेन्द्रिय जीब भी कहते हैं। 

दृःव-्यूत के प्रमंग पर जो जीव अपनी इच्छा के अनुसार एक जगह 
से दूसरी जगह पर आते-जाते हैं, जो चलते-फिरते और बोलते हैं, वे त्स 
हैं। इन सम जीवों में कोई दी इन्द्रियों बाले, कोई तीन इन्द्रियों वाले, 
कोर्ट चार इन्द्ियों वाले, कोर्ट पाँच इन्द्रियों वाे होते हैं। संसार के समस्त 
जीव त्रम और स्थावर विभागों में समाविष्ट हो जाते हैँ । 

मुनि दो्ों प्रकार के जीवों की हिंसा का पूर्ण झूप से त्याग करते हैं । 
पररयु गूहम्थ एसा नहीं कर सकते, अताज उनके छिए स्थूल हिसा के त्याग 
का दिथान किया गया है । निरप्राध चरम जीवों की संकल्प पूर्वक की जानें 
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बाली टिसा को ही गृहस्थ त्यागता है । 
मैन दास्प्रों में दिसा घार प्रकार की बतताई गयो है--' 
है, आर्मी टिया, २. उद्योगी दिया, ३. विरोधी दिसा, ४. संकत्पी 


का । 
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(&) सातवाँ भोगोपभोगपरिमाण ब्रत-- 


एक बार भोगने योग्य आहार आदि भोग कहलाते हैं। जिन्हें पुनः पुतः 
भोगा जा सके, ऐसे वस्त्र, पात्र, मकान आदि उपभोग कहलाते हैं । इनसे 
पदार्थों को काम में छाने की मर्यादा बांध छेना “भोगोपमोगपरिमाण 
ब्रत” है । यह ब्रत भोजन और कर्म (व्यवसाय) से दो भागों में विभवत 
किया गया है। भद्ष्य (मानव के खाने-पीने योग्य) भोजन पदार्थों की 
मर्यादा करने और अभदक्ष्य (मानव के न खाने-पीने योग्य ) पदार्थों का त्याग 
करने का इस ब्रत के पहले भाग में विधान है। भोजन (भक्ष्य) पदार्थों 
की मर्यादा करने से लोलुपता पर विजय प्राप्त होती है तथा अभद्ष्य पदार्थों 
(मांस, मदिरा आदि) के त्याग से लोलपता के त्याग के साथ हिसा का त्याग 
भी हो जाता है। दूसरे भाग में व्यापार संबन्धी मर्यादा कर लेने से पाप- 
पूर्ण व्यापारों का त्याग हो जाता है। 


इस ब्रत को अद्भीकार करने वाछा साथक मदिरा, मांस, दहद, तया 
दो घड़ी (४८ मिनट) छाछ में से निकालने के बाद का मक्खन (क्योंकि 

दो घड़ी के बाद मतखन में त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं), पाँच उद्॒म्बर 
फल (बदलीपल-पिलंसण-कटुमर-गूलर के फल), रात्रिमोजन इत्यादि 
या त्याग करता है। क्योंकि इन सब में श्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती 
है इस लिये इनके भन्षण से मांसाह्वार का दोष छगता है, जो कि श्रावक के 
टिये सर्वया वर्नित है।* सारांश यद है कि ऐसे सय प्रकार के पदार्थ, जिनके 
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भाउयते गे भोगोन्नसगादिफ: । 
पुनः पुर: परवर्भोग्य उपभोगोगह्ननादिकः । 
(योगशास्त्र प्र० ३ झ्लो० ५) । 
्‌« भा साय सनालत मावम्यश सर मे । 
नाल शायमगालाइद रातों ने मोतनम ।॥। ५६ ।। 
टुरच्टर रा पाए गर्म: दूत ऐ द्र्याठ पुृष्चित इनमे ॥ 
हुघ्प ए दु्शपावज कं वनातन चले खजपत | ७ ॥। 
(० हैमबदा्वाल योग घझास्त्र प्र० ३) ! 


६ 
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लसप्र रेव> टिया के सा «3 व, ते (५ वात, था आदि 


वी लिर्मा बे वर दुसगी का देवा, संद्ारक का जी का जा तर करी । 


४. पापोपदेश-नयपनवक काया का उपरेद देगा । 
इस बस का अाकार करने वा झ साघ। कामताशना सह सा डाप 
नही करता। कामोलेगक कृकठाई कटी वर्ता ।. अगध्य पद वर 
न प्रयोग नही करता। हिखाल्वक घरों का निर्माण नदी करता, इनक 
आविष्कार व विक्रय में भाग सदी झेता और भागोवनीग के योग्य पदार्थों 
में अधिक आसवत नहीं होता । पु 
श्स प्रकार श्लाबक-थक्षा बियाएँ किसा-गा मियाटार आदि दोपों से बनने 
के छिये उपर्युवत ब्रतों का सावधानी से पान करने हुए सादा जागसक 
2 मम हक बह अपर कर पक जी 
(८) पाँच उद्ंबर फलों के दोप--- 
टदिवरजटखलशष-काकोदबर-धारिनाग । 
पिप्पछस्य च नाग्नोयात्फ्द क्रमिकुलाकुलम्‌ ॥। ४२ ॥। 
(च) राज्िभोजन के दोप-- 
पाराधकाररुद्वाद्ष: पतन्तो यत्र जन्तय: । 
नव भोज्य सिरीदवन्दे तत्र भुजीत को निधि ? ॥ ४९ ॥| 
(छ) गोरस कच्चे से मिश्चित द्विदल फे दोप-- 
आमगोरसमंपृवतद्विदादिप जन्तव: | 
दृप्टा: कैवछिमि: सूक्ष्मास्तस्मात्तानि बिवर्जवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
(ज) जन्तु मिश्चित पुष्प-फल में दोप-- 
जन्तुमिश्र॑ं फर्ं पुप्पं पत्र चान्यदपि त्यमेत । 
संधानमपि संसवर्स जिनवर्मपरायण: ॥ ७२ ॥ 
...._. (आचार्य हेमचछकृत योगशास्त्र प्रकादय ३) । 
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[३ ] 
निर्मन्थ श्रमण [जिन साथु-साथ्वी] का आचार 


जैनागमों में त्यागमय जीवन अद्वीकार करने वादे ब्यति की योग्यता 
का विस्तत वर्णन किया है। आय का को प्रतिवन्‍्ध न होने पर भी सिसे 
शभ तत्त्व<दष्टि प्राप्त हो चक्की है, जिसने आत्गा-अनात्मा के स्वरुष को 
समझ लिया है, जो भोग-रोग और इन्द्रियों के बिययों को बिप समझ चुका ह 
तथा जिसके मानस सर में वैराग्य की ऊमियाँ छद्वराने छगी हैँ यही त्यागी 
निर्गय बनने के योग्य है । पूर्ण विरवत होकर घरीर सम्बन्धी ममत्व का 
भी त्याग करके जो आत्म-आराधना में संलग्न रहना चाहता है वह जन 
मनिधर्म भर्थात जन दीक्षा ग्रहण करता है । 

उसे घर-वार, धन-दौलत, स्त्री-परिवार, माता-पिता, खेत-शमीन 
आदि पदार्थों का त्याग करना पड़ता है। सच्चा श्रमण वही है जी अपने 
आन्तरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है। वह अपनी पीड़ा की 
वरदान मान कर तटस्थ भाव से सहन कर जाता है, मगर पर-पीड़ा उसके 
लिये असह्य होती है । जेन साधु वह नौका है जो स्वयं तरती है तथा 
दूसरों को भी तारती है । 

भगवान्‌ महावीर कहते हैं--साधओं ! श्रमण निर्ग्मों के लिये 
छाघव-कम-से-कम साथनों से निर्वाह करना, निरीहता-निप्काम वृत्ति, 
अमूर्छा-अनासबित, अगुद्धि, अप्रतिबद्धता, शान्ति, नम्नता, सरलता 
निऊंमिता ही प्रद्मस्त है। 

जन भिल्षु के लिये पाल महात्रत अनिवाय हैं। उन्हें राधिभोजन के 


भी सर्वेया त्याग होता है । इन महात्रतों का भलीभांति पालन किये बिना 
गई साथु नहीं कहछा सकता । महात्रत इस प्रकार हैं :-- 


अआकी 
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५. आह .) 


संभव नहीं है। रात्रि को भोजन आदि में त्रस जीबों का पड़ जाना बर्वः 
राभव होने से हिसा एवं मांसाहार के दोष से प्राय: बचा नहीं जा सकता ! 
इस प्रकार सब दोपों को देखकर ही ज्ञातपुत्र भगवान्‌ महावीर मै 
कहा है कि /निग्रथ म॒नि रात्रि को किसी भी प्रकार से भोजन न करे । 

अन्नादि चारों ही प्रकार के आहार (१. अशन--बह खुराक जिससे 
भूस मिठे, २. पान-बह आहार जिससे प्यास आदि मिठे, ३. खाद्य-सेह 
आहार जिससे थोड़ी तृप्ति हो, जैसे फलछादि, ४. स्वाद्र--इलायनी 
सुपारी आदि) का रात्रि में सबन नहीं करना चाहिये। इतना ही नहीं ईत: 
दिन के लिये भी राधि में साथ सामग्री का संग्रह करना निधिद्ध है। भेंतें: 
अध्टिसा महात्रत धारी श्रमण रातिभोजन का सर्वया त्यागी होता है । 

२. सत्य महाव्रत--मन से सत्य सोचना, वाणी से सत्य बोलनों, 
और काय से रात्य का आचरण करना तया सूद्म असत्य का भी प्रवा 
ने करना, सत्य महात्रत है । 

जैन साथ मन-बचन तथा काया से कदापि असत्य का सेवन नहीं 
करता । उसे मौन रहना प्रियतर प्रतीत दहीता है, फिर भी प्रयोजन होते 
पर परिमित, हिलनार, मंतर और निदोप माया का ही प्रयोग करता हैं। 
बढ़ बिना सोचे विचारे नहीं घबोलता। हिंसा को उत्तेजन देते वाला बचे 
मल से नहीं निकाठता । हेंसी, मजाक आदि बातों से, शिनके कारों 
पतत्य भाषण की गंभावना रखती उमसन दर रहना हैँ । 


23. अयोव संटायद्त--मर्नि गंगार की की: भी वस्तल, उसी स्वामी 
दी काजा के बिना ग्रटण नट्ठी करता, चाहे बढ़ शिप्यादि हो, चाहे निर्यर्ति 
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टक। दान साफ करने के छिये तिनया जसी सुच्य्ठ वरतु भी मार्लिए 
की आजा बद्विना नहीं खछेसा । 

४. द्र्प्रचर्य मशाप्रत--वेन मति काम बूलि और बासना को वियमत 
ब्रद्याई का पाइन करता है । दस दुर्घर भहायत का पाली 


पे अनेक लिएमी का बाइएरशा में पालन करना पहला है। ठगी 
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आत्म-साथक बनाने के प्रयत्न में संलग्न रहता है। रा्दीर्मी, भूरा-स्यारों, 
वर्षा-धूप की भी परवाह न करके वह सतत ध्यान, तप तथा प्राणियों के उप- 
कार के लिये पर्यटक बना रहता है। सब प्रकार के परिपद और उपसर्गो 
को सहर्ष सहन करते हुए भी अपने जीवनलछद्य का त्याग नहीं करता । किसी 
सूक्ष्म-से-सूक्ष्म प्राणी की गी हिसा उससे न हो जाय इसके लिये वह सदी 
सावधान रहता है और इस दोप से बचने के लिये वह अपने पास सदा 
रजोहरण' रखता है तथा सचेत कच्चा, पकका अथवा दोप वाला ऐसा 
वनस्पति का आहार भी कभी ग्रहण नहीं करता । वस्तु के निकम्में भाग को 
डालने से किसी एकेन्द्रिय जीव की भी हिसा न ही जाय इसकी पूरी 
सावधानी रखकर स्थान को देखभाल कर तथा पूंज-प्रमाजन करके 
डालता हैं । 

इस प्रकार निर्ग्व श्रमण-जन साथु एकेन्द्रिय से छेकर चेिय 
जीव की हिंसा से बचने के लिये सदा जागरूक रहता है। 








१. एक ऊनादि नरम वस्तु का गच्छा, जिससे स्थान साफ़ करने पर 
जीवादि की हिंसा का बचाव होता है । 
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भगवान्‌ महायीरखामी का स्यायमंय जीदन 
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क्न्> बन कान 
टेट स्थिति में उनका आानदरिटि कायम रहती थी । 


भगवान सहाबार का आवार--- 


झऋरायान पन मताद ले भटाइनपम थ्र्णः ज्ल्च्ज आन छः सरवेसोा | 
भगादा त्रा रे का तारा 4| श्तपि नाग ४)॥-३* “* 4 

् जा श्ट्राम सा ुएनमागूक अभय ना स्क नली हनी थआायार "बन लक पे ज > ऋषत ह आय पट 5 
स्थागा थ | दस बल | दा घन्प जनसे शअमस्य दा आयार मे कर आयब £ | 


भगवान्‌ महावीर दीक्षा (सन्‍्यास) छेने के बाद एक बर्ष तक सार्वे 

एक्र देवदृप्य बस्च सहिल रहे, तत्यद्यात्‌ सं्वधा सस्ते रहते थे | होयों की 

हथख्ियों में सिल्ला प्रहय करते श्र । उनके खिये सेयार किये हुए अन्नादि 

आहार की वे स्वीकार नहीं करते थे और न ही किसी के निमस्त्य की 
स्वीकार करते थे । मत्स्य, माँस, मदिरा, मादक पदार्थ, कन्‍्द, मत कर्दि 

अभवय वस्तत्नों को कदापि ब्रह्म नहीं छरते थ। प्रायः तपस्था लेखों ध्यात 
में ही रहते थे | छ: छः सास सके निमद् उपवास (सब प्रकार का खास 


ने >4। स्त्श्न स्पा त्याग दानस्न के नह प्रा कार -मनक, 778 (24 नाक, उग्पाट दायर कद 
पीन की वस्लत्षों का त्याग ) करते थ। ठादी मछ के बाल उख्ताड़ू कर कद 


सतोच करते थे | स्नानादि के स्वबा स्यागी थ। छोट-से-छो्ट तनी 
धड़ेपिचट्े किसी नी प्राणी की हिसा ने हो जाय इसके दिए वे बहये 
सतर्कता पर्वक्र सावधानी रखते थे। बे बड़ी सावधानी से चलते-क्िरती, 
खट्वेन्चेदते थर | पानी क्री बुंढों वर भी सतीत्र ठबा रहती थी । 
सूद्म-्नन्यूद्म जीव का भी नाथ ने ही जाय इसके छिये बडी 
सावधानी रखते थे । भयावने जंगलों, अटवियों आदि निर्मत जगद्ों मे 
ध्यानाहड सटे थ। वे स्थान इतने भर्वकर होते थे कि यदि की सिरि 
मनृप्य वहाँ प्रवेश करता तो उसके रॉगट खड़े हो जाते। जाड़ों में ट्टिमपाठ 
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[५] 
अमण भगवान्‌ महावीर का तत्त्वज्ञान 


किसी भी महापुरुष के जीवन का वास्तविक रहस्य जानने के ह्ियि 
ते बातों क्री आवश्यकता होती है :--(१) उस महापुरुष के जीवन की 
गद्य घटनाएँ और (२) उनके द्वारा प्रचारित उपदेश | बाह्य घटनाओं से 
आन्‍्तरिक जीवन का ययावत्‌ परिजान नहीं हो सकता । आन्तरिक जीवन 
शा समसने के लिये उनके विचार ही अम्नान्त कसौटी का काम दे सकते 
४ । उपदेश, उपदेप्टा के मानस का सार, उनकी आम्यन्तरिक भावनाओं 
शप्रत्यक्ष चित्रण है। तात्यय॑ यह है कि उपदेप्टा की जैसी मनोवृत्ति होगी 
पैसा ही उसका उपदेश होगा । यह कगौटी प्रत्येक मनुष्य की महत्ता का 
माप करने के लिये उपयोगी हो सकती है; क्योंकि विचारों का मनृष्य के 
आचार पर बड़ा प्रभाव पड़ता रालियि एक को समझे बिना ईूसई 
को नहीं समसा जा सकता । श्रमण भगवान महावीर के उपदेशों को हमे 
दी दिनागों में विभवत ऋर सकते (१ ) विचार यानी तत्वशान ( २) 
आचार यानी आचरण अथवा चरित्र । यहां पर उनके विचार अवबो 


बजान का सॉदिष्त वरियय दगे। कयलजान पाने के खाद भगवात ने 
_टा- १) बढ़ छोफ है, इस विश्व में जीब और जड़ दो पदार्य हैं, इनके 
«8 > पल कक 

(व आर सायरा मी छि् वस्तु #& हो नहीं । देसलियें यट कट सकी 
ज़्ः तप ; आर सह के सम 7 बट 


४ > & का हा छाऊक करन | | [ ) प्रत्मकः पा 
नित्य 2 कौर पर्याय की अवेशा मे अनित्य-अलबाने 
६३) लपादोग अवन्त है ( ४) जीय और घरदीर भित्र हैं। जीव 

_ हि नाव सट्टा । (७) जीवाल्मा अनादि काछ मे कर्म मे 


जन के लक 
& ८४ हा हुप झट सुर ६ 


कर ग्ग्म धारण के ण्स डर ह्कहप्रच 
४ <7 हत्म बारय करती है । (६) जौदात्मा 


; है 


है: कि कुक 
» ०, आई 27 २? 


. औी 
करण 


पी पाजंक' उशीकत्न रा 


ल्‍ 


रथ 
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गूण-पर्याय के त्रिकालवर्ती भावों का दिग्दर्शन था। जेथवा आवुनिक 
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इस थार सु को िहदी जावता भोह शक व वि के कारण दवरिों 
गेंद अत है, हज को नी। 2 है भौर दशक ४ 
सग्पड् वे पीरिय एड औ शा इवानज ८ व डी हित ही वि नी 
तथा प्रधान करो है जोर सं डा कल भी है ।. इसे सरहद दिशा ली 
प्रतििगा का ऐसा विववक वार दी जावे हे कि लोग शधार के सूरत की 
स्यये टी गरह बना दी 2ै। दिशा के गे आधानिक रवाच्य के विजार है 
महावीर मे अधि्माररन मे ८ी गान मं का , गंररता कक । मी कं ओर 
प्राणिमात फी घारित का सल दवा। सह लिया र कार उस्पोंवे बेरभाव 
को सता कायिक ओर मानसिक दाया से होने साड़ी टिया की दान के 
लिये तप और संयम का अव्वल लिया । 

संयम का सम्बन्ध मस्यत' मेने और वन मे साथ होने के कारण 
उन्होंने ध्यान और मौन को रवीकार किया। गंगवान महावीर के सात: 
जीवन में रॉयम और तप यही दो बाते मस्य हैं और उन्हें सिद्ध करते के 


थीरगाग 


तत्परता और अप्रमाद का परिचय दिया वसा आज तक की तपस्या के 
इतिहास में किसी व्यवित ने दिया हो, वह दिराछाई नहीं देता । गौतम 
बुद्ध आदि ने महावीर के तप को देह-दःख और देशदमन कह कर उसकी 
अवहेलना की है। परन्तु यदि वे सत्य तथा न्याय के छिये भगवान्‌ महीवीर 
के जीवन पर तटस्थता से विचार करते तो उन्हें यह मालम हुए विर्ना 
कदापि न रहता कि भगवान महावीर का तप शप्क देहदमन नहीं था । 
वे संयम और तप दोनों पर समान रूप से जोर देते ये । वे जानते थे कि 
यदि तप के अभाव से सहनझीलता कम हुई तो दूसरों की सुखसुविधा कै 

आहुति देकर अपनी सुखस॒विधा बढ़ाने की छालसा बढ़ेगी और उर्सका 
फल यह होगा कि संयम न रह पायेगा। इसी प्रकार संयम के अभावें 
कोरा तप भी पराधीन प्राणी पर अनिच्छा पूर्वक आ पड़े देह कप्ट की तरह 
निरथंक है। 

ज्यों-ज्यों संयम और तप की उत्कटता से महावीर अहिंसातत्त्व के 
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भगवनू वाहि-- गो | सेट वदव तू वस्त मे आडों की ह्वीबॉटी 
था। रस भी मास-्जए्ट जादि आंदास करवा थी दखाव मी विद 
था और आएटी के व्यापार के कारण सटे बिखर जएए सनिये के सांग हैं 
प्रसिद्ध हो गया था। उसने दस काम के छिए सोकर रत 28 थे, जी गा ग्ती 
मुर्गी, कबतरी आदि के अण्ट रारीद कर छाते और बाजार में जाकर बसा 
करते थे। बढ़ रवय भी अप को भूनता, लछगा और राता था। धरान 
पीकर नशे में चूर रहता था। मगवान्‌ बीदि-है मौसम ! सढ़ इतना पायी थी 
जिसके फलस्वरूप अपने जीवन के दिन पुरे कर बट सीसदी नरक में जाकर 
पंदा हुआ। वहां दासखण दुप भोग कर यहां विजय चोर के धर जन्‍्मा है । 
इस जन्म में भी अपने किये का फल भोग रहा है । 

इन उपयु कत उद्धरणों से भगवान्‌ महावीर के आदर्ण अध्धिसामय 
जीवन का और उनके द्वारा प्रदत्त अहिगा के छपदेश का पूरा-पूरा परिचय 
मिल जाता है। 

इससे स्पप्ट है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अपने एस विचारों 
को स्वयं अपने आचरण में उतारा और फिर मानव समाज को प्राणी 
मात्र की अहिसा का अपनी वाणी ओऔर करणों द्वारा प्रभावोत्यादक 
उपदेश दिया। इसी के परिणाम स्वरूप आज भी जैन अहिसा विददव में 
अलौकिक स्थान रखती है। ह 


[८ ]] 
जैन मांसाहार से सर्वथा अिप्त 


इस उपर्यकक्‍त विवेचन से यह बात स्पप्ट हो जाती है कि श्रम्ण 
भगवान महावीर सर्वेज्-मर्वदर्णी थे । उनके आचार और विचार यहाँ तक 
पवित्र थे कि जब वे अजीब पदार्थों का भी इस्तेमाल (उपयोग) करते ये 
तो इस बाल की पूरी सावधानी रखते थे-०मेरे द्वारा किसी छोटे से छोटे 
प्राणी को भी कप्ट न पहुंचे । 
टूस विश्वविशभ्ूति ने जगत के प्राणियों को जिस अहिसा के महान 
पवित्र सिद्धान्त का उपदेश दिया था उसका आचरण उनके रोम-राम में 
था। अवोीन जो कुछ व जगत के प्राणियां को आचरण वारन की लियि 
उपदेद देते थे उसको ये स्वयं भी पालन करते थे । उनके रोम-रोम और 
दब्दन्यछ्द से विदव के प्रत्येक प्राणी के प्रति बात्मल्य भाव प्रगट होता था 
उन्होंने किबलज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद सर्वप्रथम यही उपदेश टिीं 
था---'मा हृण-मा हुण (मत मारो-मत मारो) ” अर्थात्‌ किसी भी प्राणी की 
टिसा मत करो ओर देसी उपदेश के अनुसार ही जो उनके घमे-मार्ग हों 
स्थीवार करता था, उसे थे सर्वप्रथम जोब-हिसा का त्याग झूप व्रा्णार्ति 
पाल विरमण बता घारण कराते थे । फिर बट चाहे श्रमण हो अथनी 
कावर । दस झा विवेचन हृम पहले कर थाये हैं 
श्रमण भगवान्‌ मटाबीर को अड्िगा के विषय में भारत मं 
मटात्‌ घाराशरओी सर अवडाट्ी कृष्णा स्वामी अस्यर से एफ ता 


द्डज दी था । एरडाॉन सटा या कि में घारा झाम्त्र को अभ्यागी दात 


जल | 


के धराकमिश ननयताजर मे दिियीोप अध्ययन का ठोम सटीं 
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([ १० | 
बोद्ध-जेन संवाद में मांसाहार निषेध 


अगागम संन्रड्ताँग के दुसरे श्रत स्कम्घ के छटठे अध्ययन में ही 
प्रगंग आय है भा इस प्रकार है: -- हि 
क्षम भगवान महात्रीर का चलुर्मास राजगृद में था । चतुर्मात # 
बाद भी भगवान्‌ राजगढ़ में धर्मश्रचाराय ठहरे । उस सतत प्रवार को 
नाधातात फद हनन । 
एक बार भगवान्‌ के झ्रिप्य आदेकसनि भगवान्‌ को वस्दन करने के 
८7 गुगभीट चैत्य में जा रट्टे थ। रास्ते में उनका शातयमुनि के भिंड 


से प्रकार वातालताप द्व 


 दुक्ष। उस बाललात में जीवहिया और संसिादार: 
सम्दन्यी जती का क्या सिद्धाल्ल है, दसका भी खासा आर्दकर्मुति में 
डिया है जा हि दस प्रकार है: विस आदद कम॒नि ने छात्यमनि के भिं/ 


उचथ_ > कक 4. के एक 
हक रे * १, 


ब_->>बक 


7 


|] 


रौ 


रु 


+ 4 
पड 


की 


8 


आई 


- 7 
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द एृप्मांडफलशरीरे उपस्कृते, ने च्‌ ताम्याँ प्रयोजन, तथाउन्यदस्ति 
तरगूृहें परियायित सार्जाराभिधानस्थ बायोनिवत्तिकारफ फुपक डमाराक 
“रे जपुरफकटाहमित्ययें: तदाहर तेन नः प्रयोजनसमिति ।” 
(ठाणांग सू० १९१) 
अवाप--/सुम बगर में जाओ, रेबसी नाम की गहपति की भार्या 
(गिर दिए दा दधाएर एलछ ([ प्खि ] सरदार वारफाो संथार सिये हैं, 
“ विल अवागन नहा, परर्त उसके घर में मार्जार नॉमक वाय की नितर्ति 
व गाड़ी वाजार फड का गंदा है बट छे आआ। उसका गे प्रयाजन 
४ (दाजाग सूप स 5 १९१) ; 
से दवयु हद अ्भ से फट बाल रघध्ट है कि ठाणाग थी सत्र भें दे 
हु. हा का क्रय ऑभयायर,रिम 2४८० एप झे बनरपविपरद्न किया 
अब 


कल कवूा फापुका हक प | 


ही 


जाई 


([;) 


ओड 


ड 
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जो देवचंद्र छालमाई पुस्तकोद्धार फंड सूरत से प्रकादित हो चुका है । 
उसके प्रस्ताव ८ पत्र २८२ २८३ में वर्नमान चर्चास्पदद विधय पर प्रात 
डालता हुआ बन मिह् अणगार की प्राथना से दहत्य औपधि 
स्वीकार करने के छिए भगवा महावीर सम्मत होने पर मी “अपन 
निमिस में तैयार की हुई ओऔपध नहों कल्पती, ऐसा साधसामाचारी- 
मर्यादा को अपने आचरण में सूचित करते ॥ । 


“जद एवं ता इृहेच नयरे रेबईए गाहाबइणीए समीव॑ बच्चाहिं। तडे 


य मम निमित्त ज॑ पुष्य ओह उवकायडिय तं परिहरिकणम इयर तप्वमा 
निमित निष्फाइवं आगृहि त्ति। 


भावाथं--][ है सिंह ! ] यदि एसा ही है तो इसी नगर में (मेंडिक 
ग्राम में) रेबदी सलाम की गृहपति की पत्नी के समीस जा, उसने मेदे निर्भि्ते 
जो पहले ओपब तैयार की हुई है उसे छोड कर दूसरी (कौपतर) जी उेगी 
नें अपने लिये तैयार की टुई है, बढ़ व्यना | भगवान्‌ महावीर के टिये 
गैएघदान देने से इस भक्त थ्रद्धाल की देवगति हुए, इत्यादि वहीँ 
विस्तृत बणन है । 


(2) 

स्वतंत्र संस्कृत-प्राकृत दब्दान घासन, कोण, काब्य, साहित्य रचने वेलि 
सुप्रसिद्ध कलिकालमबंज आचार श्री ह्रेमचन्द्र से विक्रम की तैरहं 
शंताइदी में “बत्रिय प्टिशछाकापु रप चरित्र ४ महादाब्य रचा ह#, जिसकी 
दसवे पर्व में लगभग छ हजार इलोकप्रमाण भगवान्‌ महावीर का चरियतें 
है। यह ग्रये भावनगर से जनथ्म प्रसारक सभा ने विक्रम संत १९६८ 
में प्रकाशित किया है। उसके आठवें राग के इलोक ५४०९ से ५५२ मे 
चाल चर स्पद विषय पर स्पयप्ट प्रदााण टाल़ा है । 


मादतां इःखथात्त्य सतत स्वामिन्तादत्म्थ भपजम | 
स्वामिन प्रीडित द्रप्ट, नहि क्षाणभषि क्षमा: ॥४५४४९ 


( ७८ ) 


समय के समी जन आचार्य इस औवधिदान को वनस्पतिपरक ही मानते 
थे | इस बात की प्रप्टि के छिये और भी अनेक उल्लेख मिलते हूं ! 
परन्तु विस्तारभय से इतने प्रमाण देना ही पर्याप्त हैँ। सुनेठ कि 
यहुना ? 

हस विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि जनाचार्य हज़ारों वर्षों से ईते 
घब्दों का अर्थ 'वनस्पतिपरक ही करते आये हैं। अतः: निरशठ नायपुते 
(श्रमण भगवान्‌ महावीर) ने अपने रोग की थ्ान्ति के छिये अथवा अस्य 
भी किसी समय मांसाहार कदापि ग्रहण नहीं किया । भगवान्‌ मदावार कै 
विपय में भगवती सूत्र के इस एक उल्लेख के अतिरिक्त अन्य कोई भें 
ऐसा उल्लेख जैनागमों अथवा जैन साहित्य में नहीं पाया जाता जिस 
उनके विपय में मॉसाहार करने की आशंका का होगा संभव हो। ४ 
चर्चास्पद सत्पाठ से भी यह वात स्पष्ट है कि इन झहरों का भंय 
मासपरकः नहीं किसत बनस्मतिपरक है । 


( २ ) 
इस श्रोषधदान पर दिगम्वर जनों का मत 


दिगम्बर जैन संप्रदाय के विद्वान भी टेखसी (मेंडिक ग्राम बाली) 
के इस भीपबदान की सरि-मरि प्रशंसा करते हैं। रेवती ने जो तीवकर 
नामरम उपाजन छिया, उसका कारण नी यट औवधदान ही था, एस 
इटल हैं । बट खेल यहा है । 

“शकतीशाविक्या श्रीव्रीरस्थ ओऔषधदान दसम । तेनीप॑धिदात- 
हाउस ली ये हरतासकर्मो वा मितेसल एव औदशिदानमति दालदयपण । 

( हिदी मत साहिद प्रसारश क्रायलिय बस्वरई की जन चरित॒मारो 
नं ६) 


2. अवल्न वें 4 5 ही, ००७. अभि जो 2७. हे + वामाकग पुर 7 
4: की कक आ, 65 2 ोॉज आह जे दल, ॥ॉसिं, शर, 2 
सथा वीर्ष 2 अजय, 3, दोाए ८ गे जा छ. ३ ८ 25, 40000 
मानिसा, 22 छाजडती, 2०, सध, 2: शव, 2 <, 5.१5 रब, 
१०८. बद्यानय, २६ दया (दीईनसा का नकल न्‍व।), १७: ४400 
कारिया, १८. बीनरागता ( राज-८॥ हवा ), १९. छत- विवभाल 7/%0( 
२०. स्वगपायाधादि समभा, २२. खीलूग पर धामाव, ००. मागारदीर 
रहित, २३. मदिरावास 7, ४४८, अभद्य (ये साल-बीत सोागरय पदार्थ) 
मक्षय रहित, २५. अगम्यगसन रहिल, २६, कागगा के समद, २७. भर, 
२८. बीर, २९, घीर, ३०. आ व्रोम्य, 3१. पर लिन्‍्दा रखश्िति, ३०, आयी 
स्तुति न करे, ३३. अपने विरोधि को भी तारने या त्यादि 
(१) मोटवोव, (२) शावाबरणीय, (३) दर्शवावरमीय, (४) 
अच्तराय इन चार घातिया कम के क्षय करने के कारण १८ दोयों से रहिंते 
ह्ीते हूँ । 
“अन्तराया दान-लाभ-वोयें-भोगोपभोगगा 
हासो रत्यरतों भीतिज॑गप्सा शोक एव थे।॥। 


( ८२ ) 


वेयायृत्य करना (गृगवान को कडिनाई में से विकराहगा)। १०१३ 
१३--अरिहंत, जानार्ग, सटुश्षग ओर शाहत के प्रति झुदझ निष्छाएवक 
अनुराग रगाना। १४. आवश्यक किया को ने छोप्ना (सामासिकादि छ: 
आवश्यकों का पालन करना ) | १५. माद्षमार्ग की प्रभावना (आम के 
कल्याण के मार्ग को अपने जीवन में उत्तारना तथा दुसरों को उसका 
उपदश दकर धम का प्रभाव बढ़ाना )। १६. प्रउननवात्सत्य (वीतराग 
सन के वचनों पर स्नेह-अनन्य अनु राग होना ) । 

इन उपयुक्त कार्यो में मे एक अथवा अधिक कार्यों को करने से जीव 
तीथंकर पद को प्राप्त करने योग्य कर्म का वन्‍्धन करता है । इस कर्म का 
नाम है तीर्यकर नामकर्म । 

वीस स्थानकों का वर्णन ज्ञाताथर्म कथांग आदि आगमों में-- 

“अरिहंत-सिद्ध-पवयण-ग्रु-येर-बहुस्सुय-तवस्सीसु । 

वच्छल्लया य तेसि अभिवश्षणाणोवओगे ये ॥॥१॥ 

दंसण विणए आवस्सए य सीलव्वए निरइयारे। 

खणलव तवाच्चियाए वेयावच्चे समाही य ॥२॥ 

अप्पुव्वगाण गहण सुयभत्तो पवयण परभावणया । 

एएहि. कारणहि तित्ययरत्तं लह॒इ जीवो ॥३॥। 

(ज्ञाताधमं कयांग अ० ८ सूत्र ६४) 

अर्थात्‌-- १--भरिहंतभक्ति, २-सिद्धभकिति, ३-प्रवचनभविंत, 
४-स्थविर (आचायं) भक्ति, ५-बहुश्रतभक्ति, ६--तपस्वी वत्सलता, 
७- निरन्तर ज्ञान में उपयोग रखना, ८-दर्शन (सम्यक्‍त्व) को शुद्ध 
रखना, ९-- विनय सहित होना, १०--सामायिक आदि छः आवश्यकों का 
पालन करना, ११--अतिचार रहित शील और ब्रतों का पालन करना, 
१२---प्ंसार को क्षणभंगुर समझना, १३--शक्ति अनुसार तप करना, 
१४-शवित अनुसार त्याग ( दान ) करना, १५-शक्ति अनुसार 
चतुविध संघ की तथा साथु की समाधि करना, (वसा करना जिससे वे 


( ८४ ) 


को प्राप्त करने के पदचात बीस अबबा सोलह भावनाओं में से किसी 
भी एक-दो अबबा अधिक भावनाकों के द्वारा तीर्वकर नामकस का 
उपार्जन कर सकता है| सम्यग्दर्यन के अभाव से मिथ्यादृष्दि अन्य किन्‍्हे। 
भी भावनाओं को आचरण में लाता हआ कदापि तीवकर नामकर्म 
उपार्जन नहीं कर सकता 


तीर्यकर भगवान का संक्षिप्त आचार तथा विचार जानने के दिए 
देखें प्रथम सप्ड में स्तम्भ न॑ं० ४ से ७ तक न सव स्तम्नी की पढ़न॑ 
से पाठक स्वयं जान सकेंगे कि तीर्थकरदेव सर्वज-सर्वदर्शी मंगवादँ 
भहावीर स्वामी के आचारों तथा विचारों का अवछोकन करने से यर्ट 
दात स्पप्ट है कि वे कभी भी माॉँसाहार को ग्रहण नहीं क्र सकती थे। 


| रु 


( ६ ) 
इस श्रोषथध को सेवन करने चाले, श्रोपध लाने वाले 
' तथा श्रौषध बनाने श्रीर देने चाली का जीवन परिचय 


(--बीतराग, सर्वेज, सर्वदर्णी, तीर्थकर भगवान्‌ वर्धमान-महातीर 
स्वामी ने रक्‍त-पित्त (पेचिश) तथा पित्तज्वर की व्याथि को मिटाने 
के छिए इस ओऔपध का सेवन क्रिया] २- निर्ग्रय श्रमण सिह ने यह भीष॑ध 
लाकर दी | ३-रेबती श्वाविका ने इस ओऔपध को अपने घरके छिए 
बनाया और सिह मुनि को भगवान्‌ महावीर के रोगणशमन के लिए 
प्रदान किया । 

१--सर्व प्रथम श्रमण भगवान्‌ महावीर के सम्बन्ध में विचार करते 


भगवान्‌ महावीर गौतम बुद्ध के समकाछीन थे। दोनों श्रमण 
संप्रदाय के समर्थंक थे। फिर भी दोनों के अन्तर को जाने बिना हूँ 
उनके आचार-बिचार सम्बन्धी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। 

(क) पहला अन्तर तो यह है कि बुद्ध ने महाभिनिप्कमण से दिकर 
अपना नया मार्ग-ध्र्म चक्र प्रवर्तन किया, तव तक के छ: वर्षों में उस समय 
प्रचलित भिन्न-भिन्‍न तपस्वी और योगी संप्रदायों का एक-एक कंदके 
स्वीकार-परित्याग किया । अन्त में अपने विचारों के अनुकूल एक नथा 
ही मार्ग स्थापित किया, जबकि महावीर को कुछपरम्परा से जो धर्म 
मांग प्राप्त था वह उसे लेकर आगे बढ़े और उस धर्म में अपनी साहुजिक 
विशिष्ट ज्ञानदष्टि और देश व काछकी परिस्थिति के अनुसार सुधार थी 
शुद्धि की | बद्ध का मार्ग नया धर्म-स्थापन था तो महावीर का मांग 
प्राचीन छाद से चने आते टए जनवम को प्रनःसंस्कृत करने का था | 


( ८८ ) 


धाध्य होना पढ़ा, जिससे उनके जीवन में ने तो खान-पान सम्बन्धी 
संयम ही रहा और वे तप ही रहा। जिसके परिणाम स्वरूप वे अधिसा- 
तत्व से अधिकाधिक दूर होते गये । 
परन्तु महावीर का तप युप्क देहददमन नहीं था | थे जानते थे कि 
यदि तप के अभाव से सहनशीलला कम हुई तो दूसरी की सुख-तुविवा 
मिआटति देकर अपनी सल-यविधा बढ़ाने की स्थवछसा बढ़ेगा और 
उसका फल यह होगा कि संयम से रह पराग्रेगा। सी प्रकार संस हे 
अभाव में कोरा तप भी देहकप्ट की तरह निरधक #£ । 
(2) ज्यों-ज्यों भगवान्‌ मठाबीर संयम शौर तप की उतठ्ारदता गे 
पे आब की नि्ारते गये, त्योज्यों थे अध्विसासत्व के अधिका धिक्र 
लिकट पहचने गये, स्यों-ल्यी उनकी गस्मगीर शांति बढसे छगी और उसकी 
प्रभाव आसलास के छोगों पर अपने आप पटने छगा। मानस शर्ट *ं 
लियम के अनुसार एक व्यविंत के अन्दर बयान होने सॉली वूत्ति का 
प्रभाव आम-वास थे छोगों पर जान-अनजान में हार बिना नहीं रहीं । 
परन्तु बद्ध तप और सब को स्थाग देने के कारण अठिया तत्व को है! 
गय से अपन आधन में उतारे में असमर्थ रहे । उनका अदिया तरल 
उपद्ग मात्र बन कर सटे गया । परलु अपने और अपने अनुयाधियों है 
गयरण में ले पर्य रथ से से उतार सके । अतः इसका बट अिया रिदं 


धवा [कर रए साया | 


( ९० ) 


सयोकि उस समय निम्न॑स्श परम्परा का बहस प्राधार्य था । उसके तप और 
त्याग से जनता आकृाप्ट होती थी, जिससे निर्मस्शों के प्रति उनका अधिई 
लकायव व बौद्ध पर्मानुधागियों मे आभार की शिविछता को देशाकर पेहँ 

प्रथ्म फर उठती थी कि जाप सप को अधदछना यों करते हैं ? खबर बुद्ध 
को अपने शिथिलाचार को पुष्टि के छिये अपने पक्ष की सफाई भी पेश 
करनी थी और लोगों को अपने मन्वव्यों की तरफ रॉचना भी था । हां 
लिये वे नि्न॑न्‍्थी की आध्यात्मिक तपस्या को कैयठ काटमात्र और देहदमन 
बतला कर कड़ी आलोचना करने छगे । 


(क्ष) भगवान्‌ महावीर ने जीवात्मा को चैतन्यमय स्वृतस्त्र तत्व मार्तों 
है। अनादिकाल से यह जीवात्मा कर्मबन्धनों में जकड़ी हुई भव: 
गमन के चक्कर में फंसी हुई पुनः-पुनः पूर्व देह त्यागरूप मृत्यु तथा सेंवीत 

प्राप्तिर्प जन्म धारण करती है। जीवात्मा घाश्वत है, इरामें चेतना 
रूप ज्ञान-दर्शनमय गुण हैं और कर्मो को क्षय करके घुद्ध पवित्र अवस्था की 
प्राप्त कर निर्वाण अवस्था प्राप्त कर सदा के लिये जन्ममरणरहित होकर 
शुद्ध स्वरूप में परमात्मा बन जाती है। अतः आत्मा, परमात्मा, पी, 
पुण्य, परलछोक आदि को मानकर ज॑न दर्शन ने 'आत्मा है, परलाक है 
प्राणी अपने शुभाशुभ कर्म के अनुसार फल भोगता है', इत्यादि सिद्धान्त 
स्वीकार किया है। भगवान महावीर के तत्त्वज्ञान का परिचय हेम पर्व 
खण्ड के पांचवें स्तम्भ में लिख आये हैं । उससे हमें स्पप्ट ज्ञात होता है कि 
एसे विचार वाला व्यक्ति किसी भी प्राणी का मांस भक्षण नहीं कर 
सकता । 


परन्तु चुद्ध ने क्षण-क्षण परिवर्तनशील मन के परे किसी भी जीवार्त्मा 
को नहीं माना। मरने का मतलव है मनका च्युत होना । वीद्ध दर्शन भेंप्त 
आप को अनात्मवादी और अनीद्वरवादी मानता है। उसका कहूतों € 
कि “आत्मा कोई नित्य वस्तु नहीं है परन्तु खास कारणों से स्फवा 
(भूत, मन) के ही योग से उत्पन्न एक झकित है, जो अन्य वाह्य भूता की 
भांति क्षण-क्षण उत्पन्न और विलीन हो रही है। चित्त, विज्ञान, आत्मा 


( *२ ) 


उनका स्वरूप बत छाते । कि 
संभवत: वाद्धों में मत मांस के प्रचार पाने का यही कार्री 5 
होता है कि उनके वहां आत्मा को स्वतंत्र तत्त्व न मान कर पार्द : हर्त्ोक 
समह हूय माना है ; जिससे कि देहावसान के पदचात्‌ प्राणी के मूँरे अ 
को भद्य मान लिया गया होगा ! जा हा । 
परन्त जैन तीर्थंकर भगवन्तों ने प्राणियों के मृत कलेबर मे सर 
त क्रीटाणओं का प्‌ ज मान कर सजीब माना हैं। और मांस मुंद शी 2 
के; बगरार वा हाला हे, फिर चाट बह प्रागा कियो के द्वीरों 5 
गया हो अथवा अबने आब मरा हों, अतः मांस अस' जी 
कीटाणओं का प्रजद्"ाने से उसका भश्तण करने से महान टिया की व 
लगता है, दस छिए जैन दर्शन ने दसे सर्वया अमद्षय माने कर तथा वर्क 
& | क्योकि जैनदर्शन मानता है कि आत्मा है, परमात्मा दे हुए 
प्रागी अपने बुभ-अशुन कर्म के अनुसार फद भागवा है | रा 
साथ यटे है कि श्षमंग भगवान मटायीर के जीवन और द दे | 


््‌ 


मा 
बन 


हट 
हू 


गंशिल रहस्थे दो दांत 


हा »वच्यँ 
हा ध् # ९५ | 

ब्रातों मे आजाता है :--आचार में पूर्ण हा 
तत्वशान मे अनेकासत, जिसके द्वारा उस्होंने वामिक और गर*ँि 


न शतवर्ष [ 
दपमिति बार भारत पर महान उपकार किया है, जो कि मारत वर्ष हे मीर्ते! 
अपन दा अब न डे 


अन राग के भय 
हू तागत आरटसा, सम आर संत के अन राग हे 


4322 
भगरत महावीर सार मट़ात्मा बड़ आत्मसाथना के एड ही 

> ० आवक | आर बज ह जाकनक जन तः प्रा न हि हट 
कक है + 20 पटक पद आती रय मै अंडे के आय और आग जा: 
पडता को दर 


१3 


77 सकता प्रा कर गय | 
४--भगवान सटाबोर को आजा से भीदब खाने वादे का आर्य 


>> का 
ट्रक जी हैँ 
जण्ल्कीर के ७४३४० >कुता क् ही कक ++ कक प्र #श कहा /४2 का #ल रु 
छपरा द्रोडड कार ग्राम यो अाडर दे याद खघातण मगरात हे 
हु > रे जार ६ ॥ हू 
जम कम अण- सा कर का ० 4 अररतकन्‍मी न ञऊ> + न्त हा ह %ह 
हर पड हक हट, “20 ह ८४ नह 7! श्र ४ ग्श्डा ( कर ले श्य। मै 
क्र ज+ च 
हे जानकी ६ का डा # ० ्ः नमन ५५ [ न्डाः | | 774 : ध् 
जन अासकाओ.. +> #+ड के वन जी चक्र # ऋ्न्प्ज जश्न 4 न 
गरिमा -7 पाजजाय 7  ििंयण सब माय मन हो विरोधी है ( 
ड्रह्हा 
हा /> का अकाल च हि जभ्क र्‌ लक, कफ अकी हट रा ! #ओ क्कप ७ व ( हि #ा की 8 
५, हट आय डा ज्के ब्क ण्ः # श्र हक श्डँ है न्‍ । तन नह | #“] # ॥ ४ | /* ही रन्‌ँ है। ञ् 
हार 
7; हि यु जा अत दा हु; लि 2 5 
म्क का] बाबत चुत 4 89503 आओ अत्कम्क्त ५. 4 कक झा शा 
का जड डड रा नूड हा नह डा 5 ॥ पर की । ४ 


3 है; ) 


रणाम-गोत्ते णं॑ कम्मे णिव्यतिते, (१) सेणितेणं, (२) सुपासेणं, (३) 
उदातिणा (४) पोट्टिलेणं अणगारेणं, (५) दठाउणा, (६ ) संप्ण, (० 
सतगेणं, (८) सुलसाए, (९) साविकाते रेवतीते” । 
( ठाणांग सुत्र सु० ६९१६ ) 
श्रीअभयदेवसू रिक्त टीका :-- 
“तथा रेवती भगवत ओऔपदचदातन्नी " ****** * * 'रेवती च॑ बहुमाते 
कृतायंमात्मानं मनन्‍्यमाना ययायाचित तत्पात्रे प्रक्षिप्तवती । तेनाप्यानीय 
तद्‌ भगवतो हस्ते विसृष्टं । भगवतापि बीतरागतयवोदरकोप्ठ निन्निप्त) 
ततस्तत्क्षणमेव॒क्षोणों रोगो जात:” (ठार्णाँग सूत्र पाठ की टीका) 

अर्थात्‌ १--श्रमण भगवान्‌ महावीर की सुलसा, रेवती परमुर्त 
तीन लाख अठारह हजार श्राविकाओं की उत्कृष्ट संख्या थी। | 

२--उनमें से गृहपति की भार्या रेवती श्राविका ने सिंह अनगार कीं 
शुद्ध द्रव्य दान देने से देवायु का वन्‍्ध किया और जन्म-मरण रूप संसार 
का भी अन्त किया (मोक्ष प्राप्त करेगी) 

३-श्रमण भगवान्‌ महावीर के जीवनकाल में उनके तीथे में नी 
प्राणियों ने तीर्थकर नामगोतन्न का बन्ध किया । जिनके नाम हैं--(१) 
श्रेणिक, (२) सुपाश्यं, (३) उदायी, (४) पोट्टिल अनगार, (५) 
दृढ़ायु, (६) शंख, (७) शतक, (८) सुलसा तथा (९) श्राविक्रों 
रेवतो । 

इन में से भ्राविका रेवतो, जो कि (निर्गंठ नायपुत्त) श्रमण मंगवान्‌ 
'महावीर को औपब दान देने वाली थो । उस औपध दान देने के कारण 
उसने तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन किया--यानी जिस कर्म के प्रभाव से 
अगले जन्म में वह तीर्थंकर पद प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करेगी। ऐसी रेवती 
आाविका ने अपने आप को कृताथं मानते हुए सिंह मुनि (अनगार) के द्वारा 
मांगी हुई ओपय को मुनि के पात्र में डाल दिया। उस मूनि ने भी (बह 
ओऔपध ) छा कर भगवान्‌ के हाथों में रस दो। श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने भी वीतरागता पूर्वक उसे साथा और उन का रोग चान्त हुआ । 


श्रीमाठ, पोरवाल आदि वर्गों की स्थापना की, जो तब से छेकर आज 
तक कट्टर निरामिपाहारी हैं । 

५---मा रवाड़, मेवाड़, गुजरात आदि प्रदेयों में जहां पर अनेक गीतार्य 
निर््रयों ने जनधर्म का अनेक धताब्दियों तक प्रचार किया, उनके उपदेश्ों 
के प्रभाव से इन सब प्रदेशों की अधिकतर जनता निरामिपाहारी है। 

इस से निःसंकोच स्वीकार करना पड़ता है कि श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी (निग्गंठ नायपुत्त) की अहिसा में यदि मत्स्य-मांस आदि 
अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण करने की आज्ञा होती तो जनवर्मावछम्बी तथा उन 
के प्रभाव वाले क्षत्र में भी आज मत्स्य-मांस आदि अभक्ष्य पदार्थ भक्षण 
करने की शिथिलता आये बिना कदापि न रहती । 


( १०० ) 


बात उन्हें मालूम न होने से जनों पर एसा भाश्षेप ने किया हो ! 

परन्तु प्रथम तो यह वान ही असंभव है कि जनों के ग्रंथ किसी भी 
अन्य धर्मावछम्बी ने न देखे-पड़े हों। वीद्ध पिटकों तथा अन्य संप्रदायां के 
वमग्रथा से स्पष्ट पता चलता है कि अनेक निर्म्य श्रमणों ने जनवर्म 
को त्याग कर अन्य संपदायों को अज्जीकार क्रिया। ऐसी अवस्था में ऐसे 
छोगों ने जन धर्म छोड़ने से पहले जैन थास्त्रों का पठन-पाठस, श्रवण 
आदि अवश्य किया ही होगा और नि्रेथर्या का पावन भी किया ही 
द्वागा। अलः वे छोग जन आचार-विचारों से पूर्णकपरेण परिचित थे । 
जनधर्म का त्याग करने के बाद जनवर्म के प्रति उनका अनादर होता 
भी निश्चित है| ऐसी अवस्था में यदि जन तीर्यकर, निग्रब-श्रमंण एवं 
श्रमणावासकरा के सॉसि-मत्स्यादिभक्षण करने का वर्णन जनागरमों में होता, 
अशव्रा वे एसा अमदय भद्षम करते होते तो इसके लिए अन्य धर्मों का 
साकार करने वाले जनबर्म के विरोध में अवश्य म॑साहार का आल 
कारन | 

दूसरी बात यह है कि दस सकंवादियों की यह बात माल भी ही 
जाय कि जनतर विद्वानों के दाथ मे जैन झास्प ने आने मे ये उनसे शास्त्रों 
से उमस्प्)त अनागज रहे, इसलिए थे छोग जनपभियों का मांगाहार 
धरने की आदायता ने कर पाये । दस बाल के उनर में हमें दलना हे 
बड़ना है हि बढ़ बाय तो निःश दे ही है कि जतवमाॉतिदास्वियों के 
टापरश से ता राव दइयागा परियित थ। यदि जनभ माँ खम्तियों में 
हाय भी राप्य किसी भी झेपद्र मे मांग-मस्य्यारार का प्रसहन हाता ता 


0 अ॥ अधडय अआा के ४ 


मकर ०३४ अं न ० हप ् था व, जम 
हलओ अड़पत धजीत अगवा अंदाज जो भी जवका मे अन्य 
का आज कु कक हक ज्ज्क हम कर प्‌ स्का 5 न ० 7 6९६ *' 
हल कलओ कह अत हब ले पा धरम पा काट बालों को आदायन को 
जे पक बा कफ 3२2 ॥] कि तिमनक ्ट भर ] है] है 
कम 4 अब पड 45 कि भ परत अधंदाद | पिडागा मे 
कक 


>> ० ही चऔ, कक कब्)> कु + + न् का हः ब्रा नी 
अब 7 2 अकज टकाट कल बाज 2८४: जलकी >कीार प्रा 
४ है यह 3 ४.५) 3 ड़ आाथ ८7 | 
ः की 3१: 


हर 


मा की हि > 2 का >> क 
2७४४9 2058 2 5 46 3 665 2 मे के कि हा दब यहा सं 7 
बजा 


॥: हे 5) 
तथागत गौतम ब॒द्ध की निर्ग्रग्थ ग्रवस्था की तपइचर्या में 
मासाहार को ग्रहरा न करने का वर्णन । 


हम दस निवन्ध के प्रथम राण्ट के नवमे स्तम्भ में लिस आये हैं कि 
गौतम वद्ध ने कुछ काठ तक निर्ग्रेथ अवस्था में रह कर निर्ग्रेव परमारा- 
मान्य तपद्चर्या को किया था । उसमें बद्ध ने स्व बहा है कि मे 
मत्त्य-मांस-सुरा आदि वस्तुएं नहीं छेता था। २--बंठे हुए स्थान पर दिये 
हुए अन्न को और ३--अपने लिये तंयार किये हुए अन्न फो ग्रहण नहीं 
फरता था, इत्यादि । (मज्मिम निकाय महायीहनाद युत्त ) 


इससे यह फलित होता है कि १--यदि बुद्ध के रामय निंग्रय॑ 
परम्परा में मांसाहार का प्रचार होता तो गोतम वद्ध निर्म्रबचर्या को 
पालन करते समय के वर्णन में कदापि यह ने कहते कि “में मत्स्य-मार्स- 
सुरा आदि का सेवन नहीं करता था” । २--कयोंकि बुद्धल् प्राप्त करने 
के बाद तो बुद्ध तथा उनके भिक्ष मांसाहार करते थे, तब जन आदि अन्य 
पंथों वाले, जो इन अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करते थे, वे बोद्धों पर ६ 
शिधथिलता के लिये आक्षेप भी किया करते थे। यदि निर्ग्रय परम्वरा में 
मांसाहार का प्रचार होता तो गौतम बद्ध अपने बचाव के छिये जनों को 
उत्तर में यह अवश्य कहते पाये जाते क्रि तुम भी तो मांसाह्दार करते 
पं? किन्तु एसा आश्षेप बौद्ध ग्रंथों से कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। ३०८ 
यदि निर्मय परम्परा में मांसाहार का सर्वया निषेध न होता तो सम्भवते 
गौतम वद्ध नि््रथ धर्म को त्याग करने की आवश्यकता प्रतीत न करते । 
उन्होंने निर्ग्रन्यचर्या की इस कठोरता के पालन करने में अपने>आप का 
असमर्थ पाया; इसलिये उन्हें इस मार्ग को छोड़े विना अन्य कोई उपाय 


( १०६ ) 


यहां पर हमने भगवान्‌ महावीर के रोग, उसके होने के का ए॥ 
लक्षण, तथा अपथ्य आदि का विस्तृत स्वरूप वर्णन कर दिया है; जिम 
का संक्षेप इस प्रकार है । 

गोशालक के तेजोलेश्या छोड़ने पर उस के तीज ताप के कारप॑ 
भगवान्‌ को अथोगामी रत-पित्त, तथा रक्‍तातिसार हो जाते के कार 
खून की टट्ठियाँ लग गयी थीं। पित्तज्वर तथा दाहरोग भी थे, जिनके 
कारण तीत्र ज्वर तथा गरीर में बहुत अधिक जलन भी थी । मे रोग 
गरम, स्निग्ब, भारी पदार्थ तथा खो, खारे, कड़वे पदायों के सेवन से 
बढ़ते हैं । कर 

हम यहाँ पर इस बात का विचार करेंगे कि इस रोग में ह्‌ 
स्ाभकारी है अथवा घातक ? 

मांस के गृण और दोप-- 
/ह्निग्घं, उच्णं, गूर, रकत-पित्तजनक॑ वातहर च। 
सर्वमास वातध्वंसि चृध्यं े 
अर्थात्‌--मांस स्निग्ब, गरम, भारी, रबत-पित्त को पंदा करने वाला 
तथा वाद्य को दूर करने बाला है। सव प्रकार के मांस वातहर वीं 
भारी है। 

यदि भगवान्‌ महाबीर के रोग का विचार करें तो यह वीं 
नितिबाद मिद्ध हो जाती है कि म॒र्गे का मांस इस रोग को निवारस नहीं 
कर सकता, क्योंकि मांस इस रोग को उत्पन्त तथा वृद्धि करने वाह दै। 
यह आयुर्वेद भझास्व का स्पष्ट मत है । 

अतः दस से यही फछिव होता है कि भगवान्‌ महावीर पर मांसाहीर 
कैय दोय गाना लितानत अनुनित है । 

इस डिये रेबती श्ाविफ्रा द्वारा इस औपनध दान में णो द्वब्य दिया गर्यो 
था बड़ कूडठुट मांस (मूर्गे का सांस) कदावि नहीं था, ठिल्तु कोर वनशयर्त्रि 


मद थी । बढ़ आपच कोतसी थी दस का निर्नय हम आगे करेगे ! 


के 
्स 


( ११२ ) 


गप से दिशिलाई देते हैं। परनन्‍्तृ काने आम में ये अंग सुद्ष्म पक 
मे होने के कारण अछग-अलग दिखछाई नहीं देते । उसे सूद की 
पादि की समय व्यता झूख देसा है। 
४--मांसावि दाब/्यों के अंग्रेजी फोदाकारों के अर्थ 
मांग (गंस्ठुस) 5 -+त ७, स्सायु का समह 
०_...[पल्वीला ०ी5॥, मछली का मांग ) 


४-0] पल गिल ए कृशाई णी & तिपाँ- फल ही 


दा, विरी अववा नरझ भाग । ़ 
(आपटकतल संसफत-अंग्र जी दोवशनरी १२ ७० | 
[(..॥ अवति-मास इसे दाद का अर्थ निम्न है: 
| - “| |८ वाट 7 [व रण दा व था 
प्राणी देय रतायु । 
22% कड/2 [277[29 ४॥930.4)/८. (७६, 
कद का नरम भाग, गद्य । 
3 -१क३) वुद्धश। हा ॥00॥ वि ४7५ ४७६ 
(५! 6 |), 6, 
परड, कूड आदि में जो भाग खाया जा गरि 


22088, 


। [९ हद]रड़ 
५ ड़ 5 ह हे अऔ॑ # हे 
है ्य है 


ह 
हे 
+ ब । ई ह। नि ४ 
४ ५ हे का । 
2 हद रे है हि 3 कै । डर | हा हा 


ही डे 


33 5:26 हे #षी! मात 
53320 0 20 0 7 8 7 4 8202 2 220 


गीता 

आमिप॑ पले ॥ १३३० ॥ सब्दराक्ारह॒पादी सम्भोग 
लब्न्वपो: ।( अनकार्य ) के 
४ 

अथ्रे--आमिप--मांग, सुन्दराकार रूप आदि, संम्भीग, लोम 
रिशवत । 
काल विंग 

प्प्द्ध शब्द कद  अथ आजकल एक तरह वा तो छल, 4५ 


अर्थ गैर 
और मांस के अर्थ में प्रसिद्ध है। परन्तु पहले इसके निम्न भा 
जाते थे--- 


नि |, १ १८२ ॥ 

“पलः पलालो धान्यत्वक्‌ तुपो बुसे कडगरए ही 
(अभिषार्नाचतामाणि ) न 

अर्थात्‌ - पल, पलल, धान्य का छिलका, तुपष और गंगा: हे 
के नाम है 

'अज' नाम मे आज बकरा और विष्ण का अर्य समझा जत्ता हे के 
दसके अर्थ स्वर्ण माक्षिक, घातु, पुराने बान्य, जो उगने को दरविंत ने 
चुके हों, होते हैं। (णाछिग्राम औपब शदद सागर) । अर 

ये मब उपर्यक्‍त्त उद्धरण देने का आद्यय यह है कि मारा, गरजे, हे 
आदि ब्द जिस प्रकार प्राणियों के अंगों के लिये आते हैं उरी 0 | 
बनस्पति के अंगों के लिये भी आते हैं । तथा जिन शब्दों का अर्थ दंग का 
समझते है, उन झब्दों का प्रयोग बनस्वति और पक्थानतों आदि ल्‍ 
पदार्थों के लिये भी होता है | एसी परिस्थिति में लिये गेंगे दी हर 
वियरणों के अ धनिर्णव में विद नसों द्वारा गलती होना अराभव न 
यद्ठी कारण है कि बेदों, जैनागर्मों तथा बौद्धतिटों मे अति रा हि 
तत्कालीन खाश्यबशर्थों के अर्थ में आने वाछे शब्दों को प्रो हट 
परिस्थितियों का विचार किश बिना अर्थ का अनये करते ऑर्गे व 
काल जि धपिद्ञना ते सगेक पतवरे की पितियाँ धरेठ दी: ह]| हा 

अब 2म् दस दिधद को लघम्दा ने करके संह़ाँ पर 35४ एम हि 
फी गखि देव ह जिन के अर्थ बनरपति और प्राी दोनों हा | 


राजपृत्र 

वराह 

ध्वदंप्ट्ा 

विप्र 

जठाय 

वानरी, मकंटी , 
वानरीवबीज, कवि 
मांगफलछ 
कोकिला, कोकिस्टक्ष 
हस्तिकर्ण 

त्वक्‌ 

मस्थि 

भूजंग 

ततरुणी 
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राजकुमार 
सूअर 

कु्नें की दाढ़ 
ब्राह्मण 

पक्षी वि्प 
बन्दरी 

वन्दर 

मांस 

कोयस, कोयछ की आंख 
हाथी का कान 
चमड़ी 

ह्ड्डी 

सांप 

जवान स्त्री 


७--वत्त मान काल में कुछ प्रचलित शब्द 


दब्द 


कुबपुड़ी -कुवकुट 
भाजी 


गलगल 


तरकारी 


प्राणी चाचक 
मुर्गी ! मुर्गा 
(पजात्र गुजरात) 
मांग ( मं छतान- मित्र 
देद्व ) 
गुटुहार पश्नी 


मांस (उत्तर पंजाब) 


कत्मीमोरा 
नागरमोथा 
गोख रू 

पीपल का व क्ष 
गुग्मुल 

कॉँच के ब्रीज 
कीच के वीज 
चेंगन 

ताल मखाने 
छाल एरंड की जड़ 
छिलका 

बीज, गुठली 
नागकेसर 
गलाव 


ब्रा 


बनस्पतिवाचक 
भुंटदे (उत्तरप्रदेश | 


रांबा हुआ भाक 
बीजोरा, फल विश 


साग, सदजी 
(राजस्थान) 


चील पक्षी (उत्तरप्रदेश) चीट शाक की साए 


गिड॒टरी (उत्तरप्रदेश) 


शातः 


नबी + बल 7) देवा सोरशव का कब अत ॥॥) 


है मबबाी जअधंदद / (वर) ॥& शामिंद। बरिया। पढ़ा अह्य भा 
है, अभंद व भी है । (अत) ८ जद देय! ववा जार है? (४१) 
ह& मामिल | सुस्हार बादाम प्रसया में दो अरकार का सरिश विद है, (१/ 


मित्र सरिसव-समानवेयर “४ ) और साहब गा ह[। इस भे था 
मित्र सरिसव है बटतान बकार का है. (१) साथ वर्मा #भा, २) 
साथ में पठा ट्रत्ना, और (३) साथ में खा टआ। से तीनी पार #क 
ससरिसवा (समातिवसरद मित्र श्र्मत सिर्मभों को अनदव है । जा घत्सि 
सरिसयव हैं, बट़ दी प्रझार का है : दारववरिणव और अदरत रिगय 
इस में जो अधाजवरिधत-अधि आदि दात मे विनय सडी दजॉननीड 
श्रमण निर्ग्रवों को अनदय हैं । और जो इर्यवरिणव (अगि आदि री 
निर्गतरि हुआ) है बढ़ दी प्रकार का है : (१) परणीमचदचठा करने योग्य: 
निदंधि (२) अनेपणीय ने इच्छा करने ग्ोग्सशदॉप। दस में जी 
अनेपणीय है. बह श्रमण निम्थों को बभदप है। जो एपणीय सरगों है 


( १२१० ) 


धान्य मास। उस में जो अर्य मारा है, यह भी दो प्रकार-''स्वर्ण मास 
और रोप्यमास | यानी चांदी का मासा, सोने का मासा (एक प्रकार 
के तोलने के बाँट) । ये भी श्रमण निर्गयों की अमध्ष्य हें । जी धान्य माप 
(उड़द) हैं, वे भी दो प्रकार के टैं--शस्त्रपरिणत (अग्नि आदि से 
अचित्त हुए) और अशस्त्रपरिणत (अग्नि आदि से अनचित्त नह 
सजीव) । इत्यादि जैसे धान्य सरसों के लिये कहा वैसा धास्य माप 
(उड़द) के लिये भी समझ लेना । यावत्‌--बह दस हेवु से अभक्ष्य भी 
हे। 

यानी-अग्नि आदि से अचित्त उड़द भी दो प्रकार का है-एपणीय 
भर अनेपणीय (साधु के निमित्त आदि में न रांधा हुआ निर्दोष और 
साथु के नि्मित्त से रांधा हुआ रादोप) । इस में जो अनेपणीय है वह 
श्रमण निर्ग्रयों को अभक्ष्य है। एयणाय उड़द भी दो प्रकार के हैं: याचित 
(मांगे हुए) अयाचित (नमार्ग हुए, । इन में जो अयाचित राधे हुए 
उड़द हैं वे श्रमण निग्रयों को अभक्ष्य हैं। और जो याचित रांच हुए 
उड़द हैं वे भी दो प्रकार के है-मिल्ले हुए (प्राप्त,, न मिले हुए (अप्राप्त) | 
इन में जो नहीं मिले एसे रांधे हुए उद्धद श्रमण निग्नंथों की अभक्ष्य 
हं। और जो रांव हुए मागन पर प्राप्त हो गये हैं, एस निर्दोत उड़द श्षमण 
निग्रेयों की भक्ष्य (खाने योग्य) है। है सोमिल ! इस कारण से मास 
भक्ष्य भी है, अभक्ष्य भी है। 

(प्र०) कुलत्या ते भंते! कि भक्‍रलेया, अभव्लेया ? (3०) 
सोमिला! कुलत्या भवखेया वि अभकक्‍्लेया वि। (प्र०) से फेणद्ठणं जाब 
अभवक्‍खया वि ? (3०) से नणं ज्ोमिझा ! तं॑ बंभस्नएसु न्नयेसु द्चिहा 
कुलत्या पन्‍नत्ता, तं जहा-इत्यि कुलत्वाय घन्नकुलत्या य। तत्व णज 
ते इत्यिकुरत्या ते तिबिहा पन्‍नत्ता, तं जहा-कुलकन्नया इवा कुछवहुया 
ति वा फुलमाउया इ वा, त्तेण॑ समयाणं निग्गंबागं-अभवर्खेया । तेत्व 
'णं जे ते घन्‍्नकुरुत्वा एवं जहा धन्‍नसरिसवा, से तेणपद्ठण्णं जाब 
अभकक्‍लेया वि । (भगवती शतक १८ उद्देशा १०) 


अधाभागा, 
हु शक 
न 

२५ कब्कनी 


विद्वत्ता के लिए योभाव्रद नहीं है किन्तु विद्वत्ता को दूधित करते वाला 
॥ 


9)» 


रब 


अब हस यहाँ पर “विवादास्पद! सूत्रपा5 के वास्तविक अर्थ के लिये 
विचार कर । 


९... -“भेगवतीसत्र का [ चिचारणीय) मल पाठ इस 
श्रदार क्ष ; 


तत्व ण॑ रेवतीए गाहाबदगीए मम अट्ठाए दुवे फवोय-सरारा 


उबसा्पडिया तेदि नो अदठों । अत्यि से अर्ने पारियास्तिण मज्जारफइए 
कुपडुडमसार तमाहराहि । एएणं अटठो । 
(भंगवतीसूत्र, इतक १५) 
समर्थ दास्त्रञ् नवागीटीकाकार आचार्य अभयदेवसूरि द्वारा की 
उया डेसे सृत्रधाठ की टाका तथा दस का बअर्य दसी स्तम्भ ११ के 
विमार क-ख अंगों में विस्तृत लिख आये है; तथा दस अर्थ की पुष्टि में 
अप गनब-ठ में उनके समकाछोन तथा निकट भविष्य में हो गये तीन 
कषाबार्या के उद्धरण भी दे आय £ | अब यहा पर इसे पाठ के विवादास्पद 
एंत्दी के वास्तविक अर्थ संप्रमाण ख्लिगे । 


इ्त दाद्या का 
ह 


इस स्थान वर संब्कत अबबा अवमागयी दाद कोड मी 
दसा उचित नहा, जयोकि या तो वे औवब के झूपव में 


ट्स्द्म [/ किये गये हैं। अल; दनके अर्थ बंचहीय शब्दकोशों 
में दिन दचित £ | यदि इन दा के अर्य बने स्य लिप र का हिल जाय 
जोर वे दनस्पदिय! दस रच के निदान के अनक ४ हो सो अवदय स्वीकार 


श्र #$ .& * ९7 डा के भा 
हज हज दा अप पट दीप हैं। 
हैं बट इदाट कक आय हैं क वजिआत- पेज इस रोग को निंदा 


लक यह | जज व 0 को डक अल औपाज पे हट 


टदटलनीदए रा विकीरकीय शादी के सूरत है दया दिवानी दाब्दी व जाट 


के प्रदान क++>क कक | अंक चाल 
जा का रे है कक आौचचक नये 
हट प्‌ डक 


( १२४) 


९--कापोती --कृष्ण कापोती, सवेत कापोसी बनस्पतियाँ (सुश्रुत्त सं० ) 

कृष्ण कापोती तथा श्वेत कापोती शब्दों से पाठक काली या 
इवेत कह्यूतरी ही समझेंगे। परन्तु वास्तव में ये शब्द क्रिस अर्थ के 
वोबक हूँ, इसका खुलासा नीने दिया जाता है :-- 

“अवेतकापोती समूलपत्रा भक्षयितव्या (सुश्रुत संहिता) । 

सक्षीरां रोमशां मद्दी रसेनेक्षुरसोपमाम्‌ । 

एवंडपरसां चापषि कृष्णां फापोतीसादिशत्‌ ॥ 

कौशिकीं सरितं तीर्त्)वा संजयास्तु पूर्वतः | 

क्षितिप्रदेशो वात्मिकेराचितों योजनत्रयम्‌ ॥॥ 

विज्ञेया तत्न कापोती श्वेता वाल्मिकमूर्धसु ॥ 

(फापोती प्राप्तिस्वानन्सुश्रुत सं०) 

उपयु वत दब्दों से स्पष्ट है कि कपोत तथा कपोत से बने हुए शब्द 
अनेक प्रकार की वनस्पतियों तथा अन्य पदार्थों के बोधक हैं। कपोत के 
रंग जंसा हरा सुरमा होने से इसका नाम कपोततांजन कहलाता है। छोटी 
इ छायची का रग कपोत के सदश होने से कपोतवर्णा कहलाती है। इसी 
प्रकार पेठ का रंग भी कबूतर के समान ऊपर से हरा होने से कपीत 
काहुलाता है। अकेले कपोन शब्द के ये अर्थ लिख चुके हूँ :-- 

(१) कपोत 55 पारापत (एक प्रकार की वनस्पति) (२) पारीस 
पीपर, (३) पेठा ( कृष्मांड), (४) कबुतर पक्षी । 

इनके गृण-दोपों का वर्णन वैद्यक ग्रन्थों में दस प्रकार है :-- 
१--पारापत :-- 

“पारापतं सुमधुर रच्यमत्यग्निवातनुत्‌” (सुश्रुत संहिता) 
२--पारीस पीउर :-- 

४ पारिशो दुर्जरः स्निग्प: क्ृमिशक्रकफप्रदः ॥५॥ 

फर्ले5म्लो मधुरों मूलो, कपाय: स्वाद: मज्जफः ॥६॥ 


(भावप्रफाश-वटादियरग ) 
३-- क्प्माण्ड फछ, कोला, सफ़ेद कुम्हेंडा, पेठा :-- 


( १२६ ) 
ग्राही, जीतल, रक्‍त-पित्तरोपनाशक | यदि पक्रा हो तो अग्निवर्धक है । 
(४) कबूतर पक्षी का मांस:-- 
(४ स्निग्घं ऊष्णं गुय रवतपित्तजनकं वातहरं थे । 
सर्वांस दातविध्वंसि युष्यं ॥ 

अर्थ - मांस स्निग्ब, गरम, भारी तथा रक्‍तपित्त के विकारों को 
पैदा करने वाला है, वात को हरने बाला है। सब मांस वातहर और 
बध्य है । 

यहाँ पर “कवोय' शब्द है सार अर्थो में से तीव अर्थ वनस्पतिपरक 
हैं तथा एक अर्य मांगयरक है । 

भगवान्‌ महावीर स्वामों को रोग थे :-- 

(१) स्ततवित, (२) पित्तज्वर, (३) दाह, (४) अतिसार। 

इन रोग को शान्त करने के लिए इन चारो पदार्थों में से छोटा 
बुष्प्माण्ड (विदा) फल ही औषधरूप लिया जा सकता था; क्योंकि इन 
में ने यही ओपध इन रोगों को शान्त करने में ममर्थ थी । परापत तथा 
परारीस पीपर ये दी वनस्पतिपरक औदवदभियां इस रोग को शांत नहीं कर 
संतती थी । सास तो दस रोग को पंदा करने बाछा, बढ़ाने बाला है। 
अतः झोंठ की भार्या रेबतों श्राविका से भगवान्‌ महाबीर स्वामी धः 
रोग के दाभनार्थ “दो छोट सेठ के फछ ही! संस्कार किये थे, दस में 
गन्देट को अवकाद नही । ह 

प्ररदीन चति तथा टीकाकारों ने भी “दवे कोग्रमरीरा' का 
दो छोट पेट फट | किया है, यट्र हम पहुद लिये आय हैं। 


>9-+ 4५७७ २७७-+०न»«»-बमनक 0 ी3०3.3+-++-»न कक जनीन पनीड जम अनक #-क- |. तीन 


5 श्र त श का । पे ना ज्कर ्दभ डे ष्द्य पा कप हे 5 हि 
4.४ देख गावायरारार थे लीन दंह्द ४ । गरगीरा दादा काबाप से 
4 


हर 8! 2 2 स् किक ड्रा्ट कक तप ञ्ड रब सीन न नी हर # हैः 
अपस्त पूरि छग बाडे द्ढय का छोलर है । यदि यट मरीराणि! (नस 
० | 


हु ० |) 
प्रा नम ५ है ब्् ह आल जब कांड ० हो 
07 इंटर द 2 टिक ते गो अंधे हा हार कक गा ठग को 
न ले ० न 5 5 /* 2 
गाय! था | उपरांत “मप्‌ राफ शोर छाप ही ब्राणी शरार या सुर के 


है कराना 2ै विश शाइपयार हो यए भी अर नडीं था। अतः 


का 
छा थु 
क हु नन्‍ सु ल्‍ _- -_ + सर के है सनजपूक 
#न्‍न्‍कन अतीक 3० 20400, # 30 आवक है? 5 2308-00 0 कत्ण शा ना ज्कू » की ६-० जी काका... है + आफ कक # 2५ । आआ 
हट हे हक: के +% *#ह / ीग ना का हज गा 5:4%। 7, 400 88 
सी 


( १३० ) 


वर्चात >उबग कटु, तीदग, छथ, चल्लाय, ठफण्टा, दीपन, वाचक 
रुचि क्र ॥ काम पिन मं नाथ करने याला | त्ष्ण ॥ ( प्याग) बमन, 
आध्मानवाब, गल के दद को थीत्र नाश करने बार । साँगी, श्वास, 
क्षय आदि रोगो को यीघत्र दर करने बासठा # । 


बंद्यक ग्रंथ कार्य भिषक - शंझर दाजो पदे कृत) पृ० ३५९ में ह्मि 
है कि :-- 

लवंग लघ, कादवा, चन्नप्य, कचिकर, तीदग, पाककाले मंबुर, उप्य 
पाचक, अग्निदीपक, स्निग्प हथ, बृष्य सथा बिद्वद है; तथा यायु, वित्त, 
कफ, आम, क्षय, खासी, घूल, आनाहवायु, व्वास, उचकी, बाँति, त्रिप, 
क्षतक्षय, क्षय, तृप्या, पीनस, रकादोप, आब्मान बाय का सोभे 
करता है । 

वायभिपक फट नोट पृ७ ३०९-में लिखा है:-- 

लवंग पेट की पीड़ा का नाशक, प्यास बन्द करने बाय, उल्टी तथा 
वायू आदि को दूर करने के लिये औयब रूप में दी जाती है । 

इन सब उद्धरओों से तथा टिप्पनी में दिये गये उद्धरपों से स्वस्‍्ट 


कि “मार्जार् भब्द के बनस्पतिपरक अनेक अर्थ होते हैं । वायु तथा 


(फ 


मार्जोर--रकतचित्रक वृक्ष, लालचीता पेड़, खटास, 
( हिन्दी विध्वकोश) 
बिडा स्य-- हरिताल यप्टगा ग स्त्न्धिं व्थदावाताध्य नेः : समांद्कः |! 
(वाचस्पति बहत्स॑स्कृतानिवान) 

माजार-ताक्ष्य-भुपाल्-माजार-शजडठना: स्थु स्व्रिय हब: ॥2२०७॥। 

सार्जारिपि पियाच: स्थाद मारीचो याचकद्विजे ॥:2३३४६%।॥ 

(नानारथरत्नमालायां श्यक्षरक 

चरालवा-- ४ गण ०४४--८०५८५ 0575 59  एय्चा055058 एव797005 


बाण 590८- लत गे, सुगन्चित मसाला | 


(53 +गह्ठीज स्‍960ण्रागए 99 9+7 फ्ांट १(0)टा- 
९७१]57४8५) . 


( १३२ ) 


“सुनिपण्णे हिमो ग्राट्टी मोह-दो परतयापष्टः । 
अधिदाही छघ्‌ स्थादु: फपायों रादादोपनः॥ 
यृष्यो रच्यो ज्यर-दयास-मोह-पुप्ठ- भ्रमप्रणत्‌ 0. (भावप्रफाश) 
अर्थ-सुनिषण्णक ठण्ठा, दस्त रोफने बाला, मो तथा विदोध का 
नाद्क, दाह को झांत करने बाला, हत्का स्वादिप्ठ, कयायरसवाला, रूद, 
अग्नि को बढ़ाने वाला, बऊकारक रचिकर और ज्वर, श्यारा, दुष्ठ तथा 
'अ्रम का नाथशक है । 
२-कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी कुमफुट शब्द का प्रयोग वनस्पति के 
अर्थ में हुआ है। देखिये -- 


ढ/ कोदा 
ऊकक्‍्कुट--क्ोशातफी-इतापरोमूलप॒फ्तमाहारममाणो.. सासेन 
 गौरो भवति ।” (फौटिलीय अर्थशास्त्र पृ० ४१५७) 
अर्थ -कुककूट (विषण्णक-चौवत्तिया भाजी), कोशातकी (तुरई), 
पातावरी इस के मूलों के साथ महीना भर भोजन करने बाछा मनुष्य 
गौरवर्ण हो जाता है। 
रे--फुवशुट:-शाल्मली बूक्षे (सेमल का वक्ष) (वेद्यक शब्दसियु) । 
४--हुवकुठ:-बीजपू रक : (बिजोरा, (भगवतीसूत्र टीका) । 
५--ऋकफूटद- (१) कोपण्ड, (२) क्रंड, (३) सांवरी (निधण्टु 
र॒नाकर | । 
थनाएकक्ट -घ'स का उल्का, आग की चिंगारी, शुद्ध और निपादन 
को वर्णसस्करार प्रजा (जु० स॒० प्र० कऋ० ४३) 
७--#ुवकुटी-कुबकुटी, पुरणी, रक्‍्तकुसुमा, घुणवल्लभी । पूरणी 
चनस्पति (हमो निधण्ट्स ग्रह) 
८--फरुपक्रुटी-मथुकुबकुटी - (स्त्री) मानुलुंगवृक्षे जम्बीरभेदे अर्थात्‌- 
बीजोरे वृक्ष में से जम्बीर फऊ (वैद्यक शाब्दर्सिधु टीका) (राज- 
वललभ ) 
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“अगस्त्या बंगसेनो, मवुशिग्रुम॒ निद्रमः । 
अगस्त्य: वित्तकफजिच्चातुरथिकहरो हिमः । 
तत्पय: पीनसदलेप्मपित्तनवतान्ध्यनादनम, ॥* 
( मदनपाल निधपण्टु) 
अर्थ :- अगस्त्य बंगसेन, मश्नुझ्ििग्र, मुनिद्ठम इन नामों से पहचाना 
जाता है । अगस्त्य पिच और कफ को जीतने वाल्य है। चतुथिक ज्वर 
की दूर करता है और दीतवीय है। इस का स्व॒र॒स प्रतिश्याय इलेप्म 
राष्यान्ब्य नाथक है। 
“मुनिश्िम्बी सरा प्रोवता, बुद्धिदा रुचिदा रूघुः । 
पाक्फाल तु मबुरा, तिवता चंब स्मृतिप्रदा॥ 
तरिदोपशलकफहक्‍त, पाण्टरोगवियापनुत्‌ । 
इलप्म-गुल्महरा प्रीकता, सा पयवा रुक्षपित्तता ॥ 
(शालिग्राम निधण्टु) 
अर्थ-अगस्ति की शिम्बरा सारक कही है, बुद्धि देने वाली, भोजन का 
रस उत्पन्न करने बाली, हल्की, पाक काल में मब्र, तीखी, स्मरणभर्कित 
बढाने वालो, तिदांप को नाथ करने बाली, शूलरोग, कफरोग को हटाने 
बालो, बिप को नप्ठ करने बाली और इलेप्म गुल्म को हटाने बाली होती 
है, परन्तु पकी हद शिम्बरा रूद्ध और विन करने बाली होती है ! 
(२) कूपड्ट अर्थात सनिपण्णक चौपलिया भाजी), मबुकुसदुंदी 
लर्यात जम्यीर फछ आदि टरे; इसके गंणदोयों का विवरण इस प्रकार हे ३ 
'कवकट, सुतियण्णों हिसो प्राह़ो मोहदीपत्रयावह: । 
अविदाही रथ: स्वाद: कधायों रश्वदीयनः: ॥ 
वाया रह्यों जबस-दव्ाम-मह कच्य-अ्रम प्रणत भावप्रकाद) 
अधथ--गु विपण्य झ (चौदलिया माजी)। एइठी, दस्त खोड़से ब्रा, 
मोट हवा विरशाय को नाथ करने बारे, दाट को दांत करने बाछी, £ |, 
गटटिपट, काया रग दाडी, हक्ष, अत भो बदाने बाटी, बह सथा से 


वधिवय-ब स.आआंधआाई ध््का उाशजा हा क्त्मु £/ ६ ६] 
कीडइत अप पर्चा आज हक को ॥ पर भ्रम शी नाग करते वाटा £ | 
८ 


२-शाल्मली >ूमेमल वृक्ष 
३-मातु ठग >वीजोरा (जम्बीर) 
४-- मुर्गा 

(१) यहां “कक्‍्कट का पहला अर्य--सुनिपण्णक नामक शार्क 
भाजी है। यह शाक्र इस रोग में छाभदायक है अवश्य । यदि यहाँ परे 
इस घाक की औपधि लेना मान खो तो यहां पर “मज्जार” का अर्ये 
काटाण' लेना चाहिये। क्योंकि खटाश डाल कर भाजी का शाक बनी 
जाता है। भाजी का शाक 'दही' डइूकर खटटा करने का रिवार्ज सत्र 
जानते हैं। अर्थात्‌ खटाण की जगह “दही' लेने से दस्तों की तथा पेचिंश 
की बीमारी में छामदायक है अबद्य, परन्तु भगवान महावीर के री 
के छिये हानिकारक थी। क्योंकि भगवान्‌ को पेचिस तथा दर्स्ती के 
साथ दाह और पित्तज्बर भी था। ज्वर में दही हानिकारक है। वेंयों 
दूसरी बात यह है कि भगवनीसूत्र में भगवान महावीर ने सिंह मुनि सें 
इस औवधि के लिये कहा था कि “पहले से तैयार करके जो औपध र्सी 
है उसे लाना । सो दही की सटांय डाल कर बनाया हुआ श्ाक अधिक 
दिनों तक रख देने मे बिगड़ जाता है और खाने लायक नहीं रहाता। 
एवं इस कुबकट झत्द के साथ 'मंसए' शब्द है। मंसए दब्द का अ्य॑ है 
गृदा परन्तु थाक का गृदा नहीं होत।) । इसलिये यह शब्द शाक भाजी के 
अर्थ में बटित नदी हू। सकता । इससे फलछित होता है कि यह ओऔषध 
भगवान महावीर ने नहीं लो । 

(२) दूमरा अर्थ है-'शात्मडो' अर्थात्‌ सेमल् का बृद्षा होता है। 
टूस बदा का फल होता है तथा इसमें गूदा भी दोता है । परन्तु हुमका 
गृदा गर्म होने से इस रोग में छामदायक नहीं है। अतः यह अर्य भी यदां 
घटित नहीं हो सकता । रा ् 

(३) नीसरा अर्थ--वबीजोरा फल है। बीजोरा कर्ट प्रकार की 
ला डै। जैसे गठगछ, खिड्ोतरा, संगतरा, मीठा, जम्बीर, किव फ 
टत्यादि। यहाँ पर बीजादे से “तम्बीर फल अमीष्ट है, र्योकि टेटी 
बीजोरों की अवेक्षा इस रोग के लिये जम्बीर- बीजोरे का पा दूँगा 
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फाछ पका कर तैयार किये हैं उनकी सो आवश्यकता नहीं है (आयाकर्मी 
पेप यवत होने से) । पर उसके वहां उुछ दिन पहले मार्जार (स्यंग) 
नामक वनस्पति से सस्कारित (भावना दिसे हुए) बीजोरे (जम्मौर) 
फल के गूदे मे तैयार किया हुआ ओवपधीय पाक (मरब्चा) पढ़ा हुआ 
(जो कि उसने अपने घर के लिये बना कर नैयार करके रखा है) उसे की 
आवश्यकता है । उसे ले आओ । 

यही अर्थ प्राचीन टीकाकारों तथा चमिकारों ने किया है, जो कि 
उपर्य क्‍त विवेचन से स्वंधा ठोक प्रमाणित हो जाता है । अतः 

(१) अध्यापक धर्माननद कोसाम्बी इस सूत्रपाठ का अर्थ किया गया 
हैँ कि :--- 
'.. उम समय महावीर स्वामी ने सिह नामक अपने शिष्य से कहा- 
“तुम मेंढिय गांव में रेवती नामक स्त्री के पास जाओ । उस ने मेंदे लिए 
दो कबूतर पका कर रखे हैं । वे मूर्त नहीं चाहिये | तुम उससे कहना“ 
कल विल्छी द्वारा मारी गयी मुर्गी का मांस तुमने बनाया है 
उसे दे दो । 

पाठक समझ गये होंगे क्रि कोसाम्बी जी द्वारा स सूत्र पाठ की 
किया गया अर्य कितना असंगत, अबटित, अनुचित और अ्रान्तिपूर्ण 
बिल्ली द्वारा मारी गयी मुर्गी ऐसी अस्पृशथ्य तथा घणित वस्तु को रेंवती 
ज॑सी बारह ब्रत घारिणी उत्कृप्ट श्राविका अपने घर छाकर और उर्स 
पका कर तंयार करे तथा रकतपित्त, दाह रोग की घान्ति के लिये ऐसी 
वस्तु का प्रयोग उचित मान लिया जावे, ये सव मान्यताएं अश्रा्सगिक, 
वास्तविकता से दूर तथा कपोलकल्पित जचती ह₹ 

(२) तथा मंसए और झाइए शब्दों का पुल्लिंग प्रयोग भी प्राष्यग 


बनाया हआ निग्नन्य श्रमणों को लेने के लिये भगवान महाबीर स्वामी ने 

मता किया है (सोमिल् ब्राह्मण तथा भगवान्‌ महावीर स्वामी के सम्बदें ते 
हमने इस बात्त को स्पष्ट जात किया है ) एसी अवस्या में महां श्रम 
भगवान्‌ महा बीर स्‍स्वर्थ भी इसे प्रहण नहीं कर सकते थे, वर्योंकि कप्मा१३ 
पाक उन के लिये बनाया गया था । 


५ हक 
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पिप्टान्न आदि से बनाये गये मिप्टान्न भोजन के अर्थ में प्रयुक्त हुमा है 
मास शब्द को व्याख्या करते हुए आचाय॑ यास्क कहते हैं :-- 
मांस सानने वा मानस वा सनोउस्मिन सीदति वां । 

अर्थ --मांस कही, मानन कहो, मानस कहो ये सब्र एक ही अर्थ के 
प्रतिपादक पर्याय हैं और ये उस भोजन के नाम हैं; जो आगन्तुक माननीय 
महमान के लिये तेयार किया जाता था और वह समझता था कि मेरा 
बढ़ा मान किया गया है। 

“मत ज्ञान इस धातु से मांस शब्द निष्पन्न हुआ है भौर इसका 
अथ होता है, बड़े आदमी के सन्‍्मान का साधन । 

पुरातत्त्वज्ञाता विद्वानों ने आचार्य यासक का समय ईसा पूर्व नवम 
दताव्दी निश्चित किण है। इससे यह सिद्ध होता है कि आज से तोीने 
हजार वर्ष पूर्व के बेदिक साहित्य में मांस शदद वनस्पततिनिप्पन्न साथ के 
थय्य॑ में प्रयुक्त होता था । 

इस के बाद धीरे-बीरे मधुपर्क और पिप्टकर्म में प्राण्यंग मांस को 

पग होने छूगा । “बोधायन गछ्सूत्र में जो कि ईसा पु छठी शताब्दी 

की कृति मानी जाती है--यह आग्रह किया गया है कि मय में प्राण्यंग 
मास अवश्य हाना चाहिये यदि पद्मु मास ने मिले तो पिप्टान्न का मरर्से 
तयार कर काम में लिया जाए 

“आरण्पन वा मांसेन ॥५२॥ न त्वेषामांसोडइर्ष्य: स्थात्‌ ॥५३)। 
अद्कती पिष्टान्न संसिब्येत ॥५४॥ 

अर्थ-- (गो के उत्सर्जन कर देने पर अन्य ग्रास्य पशुओं के अभाव 
में) शारण्य पशु के मांस से अब्य किया जाय, क्योंकि मांस बिना का 
अध्य होता ही नहीं। यदि आरण्य मास की प्राप्ति न कर संके तो 
विप्टाल से उसे (मांस को) तेयार करे । 

उानियदों मे भी मांस लथा आमिन चझद्दा प्रयनन हुए दष्टियोचर 
ले हें, परत यहाँ सभी जगा भें वनस्पति गाओश्य पदार्थ का अर्थ 
लिपरादन विया गया दे । उपनिनद बाय कोश में लिया टै-- 
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समृह अंगवाह्य के नाम से कहे जाते हैं । भगवान्‌ महावीर स्वामी क्र 
ग्यारह गणबर थे, उनमें से नच तो भगवान्‌ महावी र की वजदगी में हो निवाणि 
(मोक्ष) को पा गये थे । जिस रात्रि को भगवान्‌ महावीर ने तिर्वर्श 
पाया था उसी राशि को उनके प्रथम गणबर श्री दर भूति गौतम को कंबल: 
ज्ञान हो जाने से एक मात्र पाचवें गणधर श्री संधर्मा स्वामी उसे समय 
भगवान महावीर के चतविध संघ (साथ-साथ्वी श्षावक-शाविका ) कं 
तीर्थ के नेता (संघ नायक आचाय॑ ) सरक्षक बने । जैन श्रमण बाद्यास्यतर 
परिग्रह के सर्वथा त्यागी होने से उन्हें निम्रस्ध (निर्गठ अयवा निग्गंथ ) 
के नाम से संब्रोघित किया जाता था। थे निम्नंश्ररर्या के पालन वो लिये 
अत्यावश्यक कतिपय उपकरणों के मिवाय अपने पर्स अन्य कोर्ट भी पदार्थ 
नहीं रखते थे नथा उस समय केबली गणबर एवं ह्वादथांगी ( ग्यारह 
अंग तथा चौदह पूर्वो ) का ज्ञाना गीता जन श्रमण संघ विद्यमान होने 
से भगवान्‌ महावीर की वाणी को छिखने की आवश्यकता नहीं समझी 
गयी । भगवान्‌ महावीर के बाद १७० वर्षो तक श्री भद्रयाहु स्वामा 
तक द्वादधांगी को निग्न॑न्य श्रमणों ने बराबर कंठस्व याद रखा, इसलिये उस 
ज्ञान में कमी नहीं आयी । श्री स्थलभ जो कि आचार्य भद्दबाहु स्वासी 
के समकालीन तथा उनके बाद उनके पद र आचार्य नियुक्त हुए वे ग्यारह 

अंगों तथा दस पूर्वो' के अय॑ सद्दित ज्ञाता एवं चार पूर्वी को मूल सूत्र 
पाठ ने जानते थे । उस समय अनं के अन्य निर्ग्रन्य भी देतते दान के ज्ञात्ता 
थे । यह समय ईसा पूर्व चौथी भतावदों ठहरता है। आर्य सुहस्ती, आय 
महागिरि, महाराजा सम्प्रति के समय हुए (ई०पू० २२०) ॥ फिर इसा 
पूर्व दूसरी शलाददी (ई० पू० १७४) में जैन सम्राट कलिंगाविपति 
गारबल ने अपनी महा विजय के बाद अपती राजबानी में एक धरम 
सम्मेटन किया उस समय भिम्नन्थ श्रमण बहतल संठया में पतार। वहां 
उन सब ने जैसागमों की बाचना की और उलहें व्यवस्थित किया ।/ छुसा 
डावी गफ़ा के शधिलाडेग में ज्ञात होता है । इसी प्रकार बीसन्बाच से 
एक-दो शताब्दियों के बाद निग्रेन्य श्रम किसो से हिसों सवाल पर दक त्रिन 


( १६४ ) 


होता तो अत्य घर्मावरम्वियों के साहित्य में जैनवर्म के प्रतिस्पर्दी रूप मैं 
जैनों पर मांसाहार करने का आल्षेप अवश्य पाया जाता । परन्तु यह बड़े 
गौरव का विपय है कि जनेतर साहित्य में जनों पर इस आस्षेप का सर्वयां 
अभाव है। मेरे एक मित्र जो एक लब्धप्रतिध्य विद्वान हैं लेखक, वक्ता 
तथा धर्मपदेशक हैं उन्होंने इस विपय के छिये यह तक किया---सभत्र 
हो सकता है किर्जन साहित्य जेनेतर विद्वानों के हाथ में न जा पाया ही 
इसलिए हो सकता है कि वे एसा आद्षप जवीं पर न कर पाय ही उनका 
यह दलील कोई यक्‍क्तियंगत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यह कभी समव नहां 
हो सकता कि जैन साहित्य ज॑नेतर विद्वानों के हाथ में न गया हो । यदि 
थीड़ी देर के लिये ऐसा मान भी लिया जाय तो भी वंदिक, पी राणिक, जर्ने 
तया बौद्ध साहित्य का अवलोकन करने से पता चलता है कि अनेक निग्रेन्थ 
श्रमण जैनवर्म का त्याग कर अन्य धर्म सम्प्रदायों में जा मिले | अनेकों ने 
निम्नेन्ध श्रमण की चर्या का त्याग कर अपने नवीन सम्प्रदायों की स्थापना 
मभीकी। जब वे जन घर्मोपासक थे तब उन्होंने जेतागमों का अभ्यास तो 
अवध्य ही किया होगा । इसका यह मतलब हुआ कि वे जैनागर्मी तथा 
निग्न॑स्थाचारों विचारों से पृर्णरपेण परिचित थे, एसा स्पष्ट सिद्ध होता है । , 
यदि जनागमों तथा जन आचार-विचारों में किचित मात्र भी मा 
मछली आदि अमदयमक्षण का वर्णन अथवा प्रचलन होता तो वे जेनवर्म 
के प्रतिपक्षी राव में जनों पर अवश्य आदाप करने पाये जाते । 

(७) निर्ग्रथ (जद) श्रमणों का आचार जनता के समझ था, वर्यो्कि 
जैन मुति आहार कआ्षादि सदा गठस्थों के बर्टाँ से छेते थे एव छेसे हैं । 
यदि वे वदा खित अनिवार्य अवस्था में भी प्राष्यंग मसि-्मत्र्थादि क 
अल्प वार ते लो जनतर साटिस्य भे जनों तर मसासाहार करन ना आप 
कवदय पाया जाला। ऐसा ने होना हो सटे सिद्ध करता है मी लिंय्रश 
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श्रम मगवान्‌ महावीर के घमंप्रचार से भी छाखों की संख्या में गहरस्थों 
ने जन धर्म स्वीकार कर लिया था और वे बारह ब्रतधारी श्रमणोपासक 
वन चुकै थे । जिस से उस समय ये निरामिपभोजी भो सर्वत्र विद्यमान 
थे । 

एसी अवस्था में भिक्षा पर निर्भर रहने वाले जैन निग््रेथ श्रमणों की 
मांस रहित भिक्षा मिलना असंभव भानना के हाँ तक उचित हैं ? पाठक 
स्वयं सोच सकते हैं। 

व्यक्ति दो कारणों से झठ बोछता है । अनानवश अथवा राग- 
देववश । सो कोक्षाम्त्री जी की उपयु क्‍त धारणा सत्य से कोसी दर हॉने 
के कारण इन दो कारणों में से किसी एक कारण का दिकार अवश्य 
हुई है । अधिक क्या लिखें । 

(१७) मनुष्य का उसके विचारों के साथ गहरा सम्बन्ध है ! 
विचारों के अनुसार हो आचार हीता है। जो यह मानता है कि आत्मा 
नहां हू, परछाक नहीं है, परमात्मा नहीं है उसका आचार प्राय: भोग- 
त्रधान रहता हू। जा यह मानता है कि आत्मा है, परदोक है, आत्मा 
अपने किये हुए शुमाधुम कर्मो' के अनसार सूस-द:ख आदि फल को भोगता 
है, उगका आचार भागप्रधान न होकर इसके विपरीत त्यागमय होता 
है । अतः विचारों का मनुष्य के ऊपर गटरा प्रभाव पढ़ता हृमलिए 
किसी के आवार-बिचार को जाने बिना उस के विधय में सम्यक निर्णय 

| किया जा सकता । महात्मा बुद्ध मृत्माँय में जीव नहीं मानते थे, 
कस्तु निग्गंठ नामपुष्त (श्रमण भगवान, महावीर) सत्र प्रकार के: 
वह्यग मास का क्षम जावी का पे ज मानते थे। दसाल्ित जब हम श्म्तण 
प्रगवान मटावीर के जीवन वर दल्टिवातल करते हैं तो जात होता है हि 
केद्दीसा लेने से पहले गह़स्थाश्रम में ही सिने आठ़ार के सच प्रकार 
पे त्यागी हो चके थे और निग्रंथ श्रमण की दोदा उन के याद तने 
विज-सर्वेदर्शी हो चके थे तब उन्‍होंने मोटनीय कर्म को रापया साोश का 
झपाया। दम सम ये अपने दरार बर किविन्यान भी माद ने 


( १७२ ) 


मय भगवान महावीर स्वामी तो कपाय अज्ञानादि अठारह दोपों रहित 
मर्वज्ञ स्वदर्शी थे, इसलिये कदाचित इनके रोग में मांसाहार गृगफारी भी 
दाता तो भी अद्दिमा के आदर्श उपदेशक तथा करूंगा के अवतार श्रमण 
भगवान महावीर कभी भी ऐसे अभक्ष्य पदार्थ को स्वीकार करें यहे 
द्विगम्य तथा श्रद्धागम्य नहीं है । (५) उन्हें तो अपनी देह पर भी 

ममता नहीं थी । ( ट्ृ ) उन्ह यह्न भा ज्ञान था कि इस रोग में मर्ग का 
मांस घातक (७) उन्‍हें उनके रोग शमन के छिये वनस्वतिनिश्यन्न 
निरदंषपि तथा प्रासक अनुकूछ ओऔवयधि सलभ प्राप्य भी थी । ऐसी परिस्यिति 
में थ्रमण भगवान, मद्ाबीर का मांसाहार ग्रहण करना कदावि संभव नहीं 
है । 

निगगंठ नायपूत्त (श्रमण भगवान महावीर) अपने मिद्धान्त के 
विशद जाने बाली, प्राणों की घातक, राग की प्रकृति के प्रतिकल तथा 
अन्य, महापापमृठक चस्सु अपने शिष्य सिह मनिद्वारा मंगा कर ग्रह/ 
कर, यह बात समझदार व्यक्ति के गछे कदापि नहों उतर सकती । 

(१९) रेक्‍ती श्रातविका जो घनादय गहस्थ की स्त्री थी, बढ़त हीं 
ममरसदार और बुद्धिमंती थी और बारह ब्रत धारिणी भी थीं। ऐसी 
उत्काप्ट क्षात्रिका ऐसे उच्छिप्ट मांस कस राय सकती थी ? रांध कर 
बासा वया रसे ? फिर भग वान्‌ के लिय दे। ये सब बातें कंगे संमव हो 
सकती हैं ? । 
नो स्वयं रांबे पिह साती भी होगी तब बह अतवारिणी कौसे हर्ट ? 
मास खान बाला रखता एस बानी मोम का आड्रार दान करने से देव- 
गति प्रान कहे हर ठीयकरतापकस इताजन करे, बढ़े करी गभत है 
सता है ? इस्वज्ार तो 'ववीयास ठाशांग आम में कही है हि 
ट्रस सयावदान के द्रभाव से हबयी थधपविका देवगति में गयी और आगामी 
बीवीर्सी में. मनूस्वात्य पाफ़र इश को आन्‍मा तीर्यगर ही कर लिवाश 
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दाब्द अनेकार्थक बन जाते हैं तथा अनेकार्थक एकार्यक बन जीते 
अनेक शब्दों तथा लिपियों में एक दम परिवर्तन भी हो जाता है। जी 
दब्द आज किमी विश्येप अर्थ में प्रयुवत होता है बह शब्द कालांतर 
सर्वया भिन्‍न अर्थ में प्रयुवत होने लगता है । सो आज से पच्चीस सौ बंप 
पहले मगवदेश में घोली जाने वाली भापा आज की भाषा से मेल कसी मीं 
सकती है । अतः सुज्ञ एवं निष्पक्ष विद्वानों को चाहिये कि वें किसी भी 
सूत्र पाठ का अर्थ करते समय देश, काछ, परिस्थिति, आचार, विचार 
आदि को लक्ष्य में रखते हुए उन के अनुकूछ अर्य करके अपनी बुद्धिमत्ता 
फा परिचय दें । यही उन के लिये शोभाप्रद है। किन्तु प्राचीन काल के 
एकार्थक शब्दों को अनेकार्थक बना कर अर्थ का अनर्थ करने को ऊहंपा 
नकर। 

(२२) वरतंमान समय में विवादास्पद सूत्र पाठों को निकालने का विचार 
भी दीक प्रतीत नहीं होता । कारण यह है कि उस प्राचीन समय के सूत्रपाठों 
को निकाल देने अथवा उन शब्दों को बदल देने से जैनागमों की प्राचीनता 
एवं प्रामागिकता ही समाप्त हो जायगी | श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की 
मौजूदगी में गणवरों द्वारा संकलित किये गये ये प्राचीन आगम जब उने 
के ९८० वर्ष बाद देवद्विगणि क्षमाश्रपण के नतत्व में लिपिबद्ध कर 
पुस्तकारूढ़ किये गये थे उम समय दस हज़ार बर्ष के अन्तर में भाषा 
शब्दों, अथों के अनेकविध परिवर्तन भी अवश्य हो चुके ये, उस समय 
लोग प्राचीन अर्थों को भूलने भी छगे ये, बाहर से आने वाली अरन्क 
जातियों के भारत में आकर बसने तथा उन के श्रासतकाल में उनकी 
भाषा राज्यभाषा के रूप में प्रचार पा जाने से प्रत्येक भाषा में शब्दों का 
आदान-प्रदान होने मे उस समय की भाषाओं में अनेक प्रकार के परिवर्तन 
भी हो चके थे । आज की हिन्दी, गुजराती, बंगाली आदि भारतोय 
भाषाओं का जब हम बारहबीं-तेरहवी दाताइदी की भाषाओं से मेंलान 
करते हैं नो इनके अन्तर का स्पाट ज्ञान हों जाता है। इसी प्रकार आज 
में पच्चीस सौ सर्व पहले "आम, आमगंव शब्द का अयें प्राण्पयंग का कहचा- 


